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हू प्रयंदक , 


दो शब्द 


आंजकल “क्रान्ति का युग” है। जिधर देखिये, नई लहरें उठ 
रही हैं, और पुरांनी रूढ़ियों पर पानी फेरने को दोड़ा आ रही हैं 
कविता के ज्षेत्र में सी यही बात लागू है। नवीन स्तिष्क पिड्जल 
के प्राचीन नियमों को नहीं चाहतां; उन्‍हें 'कवितां के मांग मैं रोड़े 
अटकाना' समझता है। बरसाती मेढ़कां की तरह नेत्य नये नये 
लय पैदा हो रहे हैं। सब 'नइ डफली, नया राग” आलापने में ही 
मस्त हो रहे हैं। बहुत से कवियों न तो, मालूम हं।ता है, कविता- 
कामिनी को यति और मात्रा की बेड़ी से विऊुक्त कर देने का बीड़ा 
ही उठा लिया है | 

ऐसे स्वच्छन्द॒ता के युग में छन्द्‌ का नियम-निर्देश करन; बहुत 
से लोगों को अंकुश की तरह प्रतीत हो सकता है। तथापि इस 
विषय पर छोटी-बड़ी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। फिर भी हमने 
इस काम में क्‍यों हाथ डाला, इसकी केफियत दे देना उचित 
ज्ञात होता है । 


कुछ दिन हुए, मुझे एक आज्ञा मिली । बिहार के एक उज्ज्वल 
आर गोरवास्पद्‌ रत्न के मुह से। मुझे बड़ी खुशी हुई । उत्साह 
भो बढ़ा। आज्ञा थी, “पेड़ल पर एक ऐसी पुस्तक निकालो जो 
छात्रों के सामने निःसंकोच भाव से रक्खी जा सके ।” मैंने अपना 
सोभाग्य समझ इस आज्ञा को शिरोधांय किया | फलतः, यह छोटी 
सी पुस्तिका एक सप्ताह में लिखी गई ओर एक दिन में छापी गई । 
आंठवें रोज, यह आपके सामने बन-ठन कर तैयार है | यदि इसके 
द्वारा उपयु क्त माँग की पूत्ति हुं; तो यह पुस्तक और भी सर्वाड्र- 
सुन्दर होकर निऊलेगी और इसमें की रही-सही त्रुढियाँ भी दूर 
कर दी जायंगी। तबतक यह पत्र पुष्पम्‌! जो कुछ है, आगे है। 
| अकाशक 
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पद्य-परिभाषा 


रचना दो प्रकार की होती है--गद्य और पद्य । पद्म में मात्रा और 
अक्षर नियमित रहते हैं| यह श्रति-मधुर भी होता है, सुगमता से , 
स्मरण एवं कंठस्थ हो जाता है। संस्कृत-भाषा में बहुत-से मंथ 
पद्मवद्ध ही हैं; यहाँ तक कि उसमें शब्द-कोष तक कंठस्थ करने की 
परिपाटी है। 


पद्व का महत्त 
पद्य का महत्व इसी से प्रकट है कि प्रायः समस्त प्राचीन भारतीय 
साहित्य पद्यबद्ध ही है। वेदों की ऋचाएँ भी पद्मवद्ध ही हैं। 
हिन्दी के भी अधिकांश प्राचीन ग्रंथ पद्रवद्ध ही हैं अतएव 
कम-से-कम प्राचीन साहित्य को समझने के लिये तो पद्यों का ज्ञान 
होना परम आंवश्यक है | 


छन्दः शा 


कहा जाता है कि शेषनाग ने गरुड़ से छन्दः शाल्र का वर्णन 
किया ओर गरुड़ के द्वारा इस शासत्र का संसार में प्रचार 
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कट नासिक भवक कक 


हा 5५ ः ध्य 6 5), कर गे 

हुआ। संस्क्रत में सप ( नाग ) का पिगल' कहते हूँ, आर 
शपनाग सर्पों के आचाय ठहरे, इसलिये इस शासत्र का नाम 
ही 'विंगल' पड़ गया। पिंगली के बिना पद्य का यथाथ ज्ञान 


नहीं हो सकता | 


पद्म के गुण 

'पद्म' थोड़े ही शब्दों में अधिक भाव प्रकट करता हैं। यह 
सुनने में मधुर होता है ओर इसके कंठस्थ करने में सुभीता है | यह 
क्रमवद्ध, सुगठित, प्रभावोत्पादक ओर स्वभावत:ः प्रिय होता है । 
'सूखा बत्त आगे खड़ा है', यदि इस वाक्य का अनुवाद संस्क्ृत-गद्य 
में शुष्क: बृक्त: तिछ्ठत्यग्र! करने की अपेक्ता 'नीरस तरुरिह बिलसति 
पुरत:--जैसे संस्क्ृत-पद्य में किया जाय, तो अधिक आकषक और 
ललित द्वोंगा । 


पद्य के भाग 


प्रत्येक पद्चय के चार भाग वा खण्ड होते हैं, जिन्हें चरण 
कहते है । जेसे-- 
[१] मेरी भव बाधा हरो, प्रथम चरण 
राधा नागरि सोइ, द्वितीय!” 
जा तन की भाई! परे, तृतीय ! 
स्थाम हरित दुति होइ॥ चतुर्थ... ” 
“-बिहारी 


न्द्‌ः-चन्द्रिका ३ 





[ २] समझुत्थान का कान हवा ९८ का, ह, कीट. कक 
इ्ब्त भूल जाना बड़ी भूल हें , हितीय 


७७ के. तरल. बी ना > क यः 
खुशिक्षा जहाँ हैं, वहीँ सिद्धि है, तृतीय * 
छा 4८5 की ध् $५ 4 5 कल 
जहाँ सिद्धि हागा, वहां दइृद्धि हैं । १2 


चतथ॑ं 
जे 


पथ के भेद 
पद्म के मुख्य दो भेद हें--(१) माजिक (२) वर्णवृत्त | 
(१) मात्निक छन्द वह कहलाता है, जिसमें मात्राओं की गिनती हो । 
जैसे, चोपाइ-छन्द का प्रत्येक चरण १६ मात्राओं का होता है, चाहे 
उसमें कितने ही अक्षर रहें-- 


“इहा राम लछुमनहि निहारी”? .,.....१२ अक्षर 


“बन्दों राम-नाम रघुवर के!” 

दोनों पदों में अक्षर यद्यपि न्‍्यूनाधिक हैं, किन्तु मात्राएँ सोलह- 
सोलह ही हैं । 

बरण-वृत्तों में वर्ण की ही प्रधानता रहती है, मात्रा की नहीं | 

८ (आज 


4% 


दीर्घ श्मश्र जगा समेत उनके थे केश खारे सित। 
होता था मुख दीप्तिमान उनसे यो सदा शोभितव । 


शा, 
श्भे 
+। 
&! 
४ 
हि 
ध्ट् 
जड। 
#5कन्‍्की 
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(हलचसक, 


हाके मुक्त नितान्त मेघ-गण से वर्षान्त में ज्यों रघि-- 
पाता रश्मि समूह-खंयुत सदा तेजोमयी है छवि। 
-मेंथिली शरण गुप्त 
इसमें अक्षरों का सिलसिला बराबर है । 
नोट--इसके अतिरिक्त एक वर्ण-मुक्तक छन्‍द भी हैं, जिसमें गिने 
हुए अक्षर रहते हैं--मात्रा वा गणों कर विचार नहीं। जैसे, घनाक्षरी 
इत्यादि ) इनका वणन आगे मिलेगा । 
छन्दों के तीन उपभेद है-- 
(१) सम 
(२) अद्धंसम 
(३) विषम 
जिनके चारो चरण बराबर हों वे सम; जिनके पहले ओर 
तीसरे, तथा दूसरे ओर चोथे, बराबर हों वे अढ सम; ओर जिनके 
कोई चरण बराबर न हों, वे विषम कहलाते है । 
'सम' के दो भेद है-- 
(१) साधारण, 
(२) दंडक । 
मात्रिक छन्दों के प्रत्येक चरण में ३५ या इससे कम मात्रा 
होने पर वे साधारण! ओर ३५ से अधिक मात्रा होंने पर 
'दंडकः कहलाते हैं। वर्णु-वृत्तों में छुब्बीस अक्षर तक के छन्द्‌ 
साधारण” और इससे अधिक के 'दंडक' हैें। नीचे इनका 
पष्ट-फलक दिया जाता है-- 


छ्न्द 
| 
| | ५ 
साब्रिक वशिक 
। | 
हा 5 | 
सम अद्भध सम विषम सम अदड् सम विषम 
। | 
| | । । 
साधारण दंडक साधारण दें डक 


मात्रा गिनने की रीति 

मात्रा गिनन की रीति यह है कि प्रत्येक हस्व ( एक-सान्रिक ) 
में एक सात्रा ओर दीघ (द्वि-मात्रिक ) में दो मात्राएँगिननी 
चाहिये। किन्तु संयोग के आदि के अक्षर, अनुस्वार ओर विसग- 
युक्त अक्षर, ओर कहीं-कहीं चरणान्त में बिकल्‍्प से दीच मानना 
आर उनका हिसाब द्वि-मात्रिक समझना चाहिये। 

२२११११११११२२ हि 

यथा उदाहरण--बन्दों शुरू पद प दुस प रागा-१६ मात्राएँ | 

वर्णिक वृत्तों में ही विशेषतया चरणान्त में (विकल्प से) दीघ 
मानने की आवश्यकता होती है। जेसे-- 

“हैं शु गार प्रमुख जितने और शीांश-भाग” । 

>मैथिलीशरण गुप्त 


छन्द:-चा द्रका 
न 
यहाँ प्र! (संय॒त्त-अछूर) के पहले का अज्ञर 'र! दीघमानागया 


.$४ ३) 


ला 


चर 


ओर चरणान्त में 'ग! दीघ माना गया है; क्योंकि यहां सा 


ता१ 


"2 


का दीघत्व आवश्यक हैं | 
छुन्दा म॑ एक वा कइ स्थाना स ठहराव के 
है जिसे विराम वा विश्राम वा यति कहते हैं; ओर छन्द पढ़ने की 


चाल का नाम गति है। जेले-- 


'रखती थी प्रेम्माद्रे सनी को चह अपने ब्यचहारों से । 


ल्‍्खे 


की 
चस्यकदा ह। 


पाक । 


| 


जा । 


पशुदक्षी भी खुल पातें थें उसके शुद्धाचारों से ॥ 
--मेंथिली शरण गप्त 
इस छुन्द के पूर्वाद्ध में 'को” और उत्तराद्ध में 'थे! पर यति है | 
दशात्षर्वएन 

छुन्दू: ज्ञान के लिय 'दशाक्षरों' को समझना आवश्यक है | 

ये दशाक्षर लघु, गुरु, मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, 
भगणु, जगण और नगण के संकेत--क्रम से ल, ग, म, य, र, स, 
त, भ, ज और न- हैं । क्‍ 

एक-साहिक (हस्व) # स्वर को लघु! कहते हें जिसका संकेत 
( चिह्न ) ॥! है। जैसे, हरि!--यहाँ दोनों लघु हे । 

द्वि-मात्िक (दीघ ) सर्वर का नाम शुरु' है, जिसका संकेत 
( चिह्न ) 5 जैसे, बाणी--यहाँ दोनों गुरु हैं 


न ननननननननालानननननगयगगितागननिगतियान- कल अतकममथत कमा 


& म खिगुरु खिलघुश्ननकारों, भादि गुरु: पुनरादि ऊघुय:। जो गुरु 
मध्य गतो र॒ ऊ-मध्य: सो उन्त गुरू; कथितो उन्‍्त छघु स्त:.॥ (छंद्रेम॑जरी) 


मम मम 





लल्द-क्ल व्ट्ठ ई 


( 


नह पिन जाली >कन पी 


७३ | आर 
गण का विचार 
तान-तीन अन्ञरों के शब्द गण ऋहलाते हैं । 
जिस गया में दोनां अक्षर गुरु हा, वह म-गरए 
जिस गण में दीनां अक्षर लघु हों, वह न-गण 
जिस गण में आदि गुरुऔर अंत के दो लघु हां 
बह भ-गरा 
जिस गण में आदि लघु ओर अंत के दो गुरू हों, 
बह य-गर 





(५... लमिजजनीतक.न्‍रीी नानी पजन फनी लकी “मी पक आस भर 5 जा ४४ 


| 
७६६७७०३--३८- ८० क अपन > थअ>« कलम 


जिस गण में दोनों अक्षर गुरु और बीच में लघु हों, [ जलवा 
वह र-गशा हे 
जिस गण मं दो | अत्तर लघु आर बीच म शुरु दा 
बह ज-गण 


जिस गण में आदि के दो अक्षर गुरु ओर अंत ऋा 
अच्षर लघु हो, वह त-गण 

ओर, जिस गण में आदि के दो अक्षर लघु ओर 

अंत का अक्षर गुरु हो, वह स-गण | 


किक कीकीक जनक बल तक हिलादपपराशत54नकारकपथ परत कलऊरम+<प+» पक लय एश पन्‍्भ८_०८> पी... कल्प ““५/“ अमकयपलाारआए कैमसर-यकेनापरसरमपारपमरमसंनमनका. 


इन गयणों के क्रम से आठ देवता हैं, & जिनके फल भी 
अल्लग-अलग होते हैं । नीचे फलक से यद्द बात स्पष्ट हों जायगी । 


नि अमन 


>>» जज जल अजिनओणणआ नल &चडजओण७णि७अइननाण- 3 कल नभिकलन न नम ९०० ०>नननलतनतनण एन लिन 


# मो भूमिः अिय मातनोति यजलं वृद्धि! रचारिनिस् तिं, 
सो वायु: परदेश दूर गमने त ब्योम झून्य”' फरूस । 
ज; सूर्यों रुजकको द॒दाति विपुर् भेन्डुय शो निरुलू, 
नो नाकश्व सुखगप्रदे फरूमिंद॑ प्राहुगणानां डुचा: ॥ 


( छंंदोमंजरी ) 


८ छन्दः-चन्द्रिका 


गण देवता फल. रूप उदाहरण 
ये / सगण प्रथ्वी लक्ष्मी 555 माताजी > तीन गुरु 
चारों | नगण स्वग॑ सुख ।।। विमल>तीन लघु 
शुभ | भगरण चन्द्रमा यश 5॥ वारिजज"एकशुरु दा लघु 
गण हैं| यगण जल वृद्धि । 55 भवानी5एक लघु दोगुरु 
ये | रगण अग्नि मृत्यु 55 राधिकानएक गुरु + 
एक लघु + एक गुरू 


चारो | ज गण सूय.. शोक । 5। नरेंद्र-एक लघु + एक 
। गुरु+ एक लघु 
अशुभ | तगण आकाश शुन्‍्य 55। शालीनन्दोी शुरू+ 
> | एक लघु 
हैं | सगण वायु. भ्रमण ॥5 कमला - दो लघु+ 
एक गुरु 


नोट--छन्दों के प्रारंभ में शुभ गण रखने से अच्छा फल 
मिलता है और अशुभ गणों के रखने से हानि | 
भगवान्‌ पिंगलादाय ने अपने प्रारम्भिक सूत्र में ही गुरु-शिप्य- 
संवाद रूप से इन गणा का जैसा वर्णन किया है उसका भी पाठकों को 
दिग्दुशंन करा देना यहाँ अनुच्चित न होगा । 
न (%) धी-श्री-ल्ली मू 5 म गण में तीनों गुरु हैं यथा घी श्री स्त्री 
| (ख) नहसन्‌._ > न॑ गण में तीनों लघु, यथा नहस 
॥ (ग) किंवद्‌ भ्‌ 5 भ गण में एक गुरु दो लघु यथा किंवद्‌ 
सुसदा | (घ) बरासा यू ८ यगण में एक लघु दो गुरु, यथा वरासा 
[ (च) काशुहार > र गण म बाच से लघु, यथा कागुहा 
(छ) कदास ज़॒ ८ ज गण में बीच में शुरु, यथा कदास 
(ज) सातेक्व त्‌- त गण सें आदि सें दो गुरु, यथा सातेक्च 
दुखदा | (कर) बसुधा सू ८ स गण में आदि में दो लघु, यथा वसुधा 


तस | 


के 
छन्द:-चहल्द्रका र्‌ 


उटिजलरी' अर, कितनी पिजजरी फटी पिकली। 





जी वार पारस 





फटी कान मन, 


रे 


हक श्, ;आका 


आठों गए का सुगमता मे याद रचने के छिय्रे नीच छुक पद्म दिया 


४ । रटँ 


जाता हे-- 
आदि मध्य अवस्तान राखि लघु शेप गुरू दे। 
य गण र गण अरु त गण चनावहु नियम छंद के ॥ 
पुनि तहँवे गुरु राखि शेप लघु सम ज स युक्त गण । 
तीनों गुरु है मगण नगण तीनों लघु धरू मन | 


मात्रिक गए 


प्राचीन गंथों में कहीं-कहीं मात्रिक छन्दों का लक्षण मात्रिक 
गणों द्वारा भी पाया जाता है। वे गण पाँच हैं, 5 गण, ठ गण, 
ड गण, ढ गण, ओर ण॒ गण। छः मात्राओं का ढ गण, ५ सात्राओं 
का ठ गण, ४ मात्राओं का डगण, तीन मात्राओं का ढ गण और 
२ मात्राओं का ण-गण होता है । इनके दपभेदों की संख्या भो 
बहुत है, उन सब का यहाँ लिखना निरथक है क्योंकि अब कवि 
लोग उनके स्थानों में संख्या-सुचक शब्दों से ही काम ले लेते हैं । 


| 
द्धातज्षर वशन 
दग्धाक्षर उन अक्षरों का नाम है जिनको कविता के प्रारंभ में 
रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें अशुभाक्षर भी कहते हैं | ये 
दुग्धाक्षर १९ हैं, यथा-- 
ड., र, च, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, प, फ, ब, भ, म, र, ल, 
ब, प ओर ह | 





अत हहजकली नारी करी की कक + अनरीए। बरी लगी अर" सटि।फली- कररीतपली बरी दीपिका परी अदा जननी परी नली 


8/*%, 
9० छन्द:-चान्द्र का 


3 जी री जनजातीय भरी पलक पका फनी ५२७७०७४७७४७४:७७७४४ ००७० 











नोट--कितु उपयु कल १९ अक्षरों में भी कवियों ने झ, ह, र, भ 
और प इन पाँच अक्षरों को ही विशेष धोगावह जाना दे जे वे--- 

दीज भूलि न छन्द को, आदि कह रमप कोय। 

दृग्धाक्षर के दाप ते, छन्‍द दोष जझुत हाय॥ 

६ छन्दृःसार ) 

यदि पद्य के आदि में मंगल-वार्ची या देवता-वाची शब्द रह, 
अथवा प्रथम अक्षर गुरु ( दीव ) हो तो दग्धाक्षर का दोष नहीं 
लगता ओर उसमें गणागण के विचार की भी आवश्यकता नहीं | 
ज॑स--- 

मंगल खुर वाबक शबद, गुरू हाबे पुनि आदि। 

दग्धाक्षर के दाष नहि, अरू गण दापषहँ बादि॥ 


( छन्दःप्रभाकर ) 
उदाहरणु--- 


१--भंडी देशभक्ति की लेकर पे नवयुवकों ! हो तेयार. 

अटल रहो अपन निश्चय पर, होगा बेड़ा तबही पार ॥ 
यहाँ “ऋ! के दीघ होने से दग्धान्नर का दोष नहीं है । 
२-हरि कर मंडन सकल दुख खंडन, 


मुकुर महि मंडन का कहत अखंड मति ।. (केंशच) 
यहाँ हरि! देववाची शब्द है, अतः निदोंष है 
३-रमा-रमन पद बंदि बहोरी । (रामायण) 


यहाँ भी 'रमा शब्द देव-वाची है, अतएव दोष नहीं । 
४--भलह पोच सब विधि उपजाये ॥ (रामायण) 





न्प एड 0509... जुर | 

ल्न्दः चाहड्रका | हे 

ध्यी 7%2:4 6006 /:07602/350 07५2020 4:24: 0600 20४ हीं री रतन जनम पलट बनी क्री अमर जरा रथ .लतपरपारीन अर १5 परमार किपलानमज करी पारित िवकान>थ गहन लिकफ लत 
यु शा 2 भय #. ही] ० कि शु 5 हिल मी आर हि रे 
यहाँ 'भलहँ! पद मंगल-वाची है, इसलिय दृग्दाज्ञर का दो प नहां हे! 


किन्तु यह सव फुटकर ओर नर-काव्य के लिये है। बड़े-बड़े 
प्रन्थों के प्रशयन ओर इश्वर के शुणानुवाद में इन सब का विचार 
नहीं किया जाता | 


अत्यय 


जिसके द्वारा छन्द की मात्राएँ ओर भेद-प्रभेद जाने जाय, उसे 
प्रत्यय कहते हैं । 
कर हे का 
प्रत्यय नो हैं--१ सूची, १ प्रस्तार, ३ नष्ट, ४ उद्दिष्ट, ५ पाताल, 


६ मेरु, ७ खंडमरु, ८ पताका और ९ मकटी । 


८५ 


श्र 


नोट --(१) कोई-कोई मकंठी का एक उपभेद 'सूचिका! भी मानते 
हैं ॥ (२) किप्ती-किल्ठी के मत में सूची, प्रत्तार, नट्ट, उद्दिष्ट, मर्कदी और 
पताका ये छः ही प्रत्यय हैं, जिन्हें पटअत्यय! कहते हैं | 
रण हि ७ 22.20 ३ के. 8३३५ 0० 
यहाँ हम उन प्रत्ययों का दिगृद्शन मात्र करा देते हैं, क्योंकि 
विद्यार्थियां के लिये उनका विशेष प्रयोजन नहीं | 


१ सूची 
सूची--वह प्रत्यय है जिसक्ने द्वारा मात्रिक छन्दों की मात्राओं 
ओर वर्शिक छन्दों के अक्षरों की संख्या मातम हो । 
मात्रिक सूची बचाने में पिछली दो-दो मात्राएँ जोड़ी जाती हैं 
ओर वर्शिक सूची बनाने में शुरू से ही अंक दूना होता चला 
जाता है। जैसे-- 





स्पट्ट--इससे सिद्ध हुआ कि ० मात्राओं के भेद से ८ प्रकार के 
भिन्न-भिन्न मात्रिक छुन्द्‌ बन सकते है ओर ० वर्णों के भेद से ३२ 
प्रकार के सिन्‍न-भिन्‍न वर्णिक छन्द बन सकते हैं। इसी प्रकार 
ओर भी जानना चाहिये | 


२ नत्तार 

प्रस्तार--उस प्रत्यय का नाम है जिसके द्वारा छन्दों के मिन्‍न- 
भिन्‍न रूप दिखलाये जा सकें | प्रस्तार बनाने की यह रीति है- 

क्रिया--आंदि में जहाँ गुरु मिले उसके नीचे लघु का चिह्न 
संकेत करो | फिर दाहिनी ओर ऊपरवाले चिह्नों की नकल उतारा 
और बाई' ओर जितने स्थान खाली मिलें उनमें गुड के चिह्लों 
को भरते जाओ। ऐसा करते-करते अन्त में सब लघु मान्राएं 
आ जायँंगी। 

स्मरण रहे कि-- 

(१) बणिक प्रस्तार के प्रत्येक भेद में उतने ही वर्ण आते हैं 
और मात्रिक प्रस्तार के प्रत्येक भेद में उतनी ही मात्राएँ आती हैं । 


कह. जमा नी कही कि हरी अं टीवी अज्टीरपरन्‍त काटीीपमअषकामी परमार कलीमयनक परी १ककममी २० पानी परी "ना 


है, 
डन्द:-च न्द् का 
८2४ ७४४० ४८७ (०५७ ५। रे 
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५] 





(०) मान्निक प्रस्तार से यदि बाइ' ओर गुरु रखने से एक 
मात्रा बढ़ जाय ता वहाँ लघु ही रखना चाह़िये। 
(३) वरशणिक र॒ से पहला भेद सदव गरूआं का रहता हैं | 


मात्रिक प्रस्तार के समकल ऋ& में पदला भेद सदेव गुरुओं का और 

विषमकल में पहला भेद लघु से प्रारम्भ होता है | उदाहरणु-- 
३ वर्णा का प्रस्तार 5 मात्राओं का प्रस्तार 

हद 40०5 05 

२ डंडे २--।|$5 

दो लक ह 

४--॥$ ४--३॥|5 

०-- 55| ७-5 

६--5। ६5*55।| 

52 3--।5ड 

<--॥॥ ८--॥58 

५--|55 

१०--॥७॥। 

११--।5॥। 

२३--5७॥॥॥ 

२१३--॥॥॥। 
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# समकल उसे कहते हैं जिसमें मात्राओं की संख्या लम (जिसे 
दो, चार, छः आदि ) हो। इसके विपरीत, जिसमे सान्राओ की संख्या 
विषम ( जैसे, तीन, पाँच, सात आदि ) हो उसे विषमकछ कहते हैं । 


99 लन्दः-चनिद्रिका 
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« साद्ाआ का प्रस्तार 
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१-55 
२-5 
३--॥॥5$ 
४--5$! 
७--||3! 
६--3॥ 
७---३॥| 
८“-ै।॥॥| 
वर्णिक श्रस्तार स जाना जाता है कि किसी भेद्‌ के समान 
चारो चरण होने से कोइ एक वर्णवत्त छन्द बन सकता है । 
जहाँ प्रस्तार भेद्‌ से चारो चरणों में समानता न रहे, वहाँ 
सात्िक छुन्द समझना चाहिये। 


३ नह 

छन्दों के किस भेद का कोनसा रूप है, यह जिस प्रत्यय की 

सहायता से बतलाया जा सके, वह नष्ट कहलाता है | 

क्रिया--वर्शिक नष्ट में सूची के आधे अंक को और माश्रिक 
नष्ट में पूरा अंक स्थापित करो | इस अंक में से प्रश्नांक घटा कर 
शेष जो बचे उससे दाहिनी ओर से बांइ' ओर को जो अंक घट 
सकते हों उन्हें शुरु कर दो। मात्रिक में जहाँ-जहाँ गुरु बने उनके 
आगे की एक-एक मात्रा मिटा दो | यथा-- 


पा 


25. 
ह 'ब्यवबक तर & का हि] 
छू छल छः 7 5 हा न रू ध | 


अप अमान. हजार नह पर परककर रही तन पाकर काका परी कलर अज। कमने >रलात ) कक "फनी पिन केक" ,करीी जया पवरनपसलारी बनती जल कमा पक वजन लिलकटी काल री फनी. के बीत लम+ जा. % जय हे हे टाल ताकत जम हीरा. अ० न ररतान+नममक जी. गन जल. नी पिता जररीनकासममननपलटा पी 7 नयी निज कमल 


एव छ रष्ट 


[80] 


२ ही क्रम पूवक घट सकते द्‌ 
इसलिये दोनों का शुरु कर दिया, | को शुरु कर दिया ओर उनके 
सूची १६ का आब आठ का | आगे का एक-एक मात्रा सिदा दी 
पूरा सात कर स्थापित किया- | सूची--- १३३०५ ८ १३ 

अद्ध सूची--१ २ ४ ८ पूर्णांक | चिह-- । ! | ! 
चिह्न -- [। |। १६ 
उऊत्तर-- हु] 

यही १० वां भेद हुआ --55। 








इसके निकालने का संत्तेव लक्षण यह है-- 
विषम पाय युरु खम लघु छेये | आध्वी करि करि नण्ट बलेये। 
& 
४ उहिट 
जिस प्र॒त्यय के द्वारा छन्दों के रूप ले उनका सेंद्‌ कहा जाय, 
उसका नाम डट्टिष्ट है । 
क्रिया--वर्शिक उदहिष्ट निकालने में पहले आधी सूची वनाकर 
स्थापित करो । उन अंकों के नीचे रूप के चिह्नों को लिखो । शुरु 
के चिह्ों के ऊपर जो-जो अंक हों, उन्हें जोड़ कर अद्भ -सूची 
के पूर्णीक में से घटा लो, जो बचे वही भेद है 
मात्रिक में पूण सूची निकाल कर उसकी संख्या ल्न्हीं 


३६ छुन्दः-चन्द्रिका 
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अंकों को जोंड्कर घदावे जो कि वर्शिक उद्दिष्ठ में कहे गये है 
हा गुरु पड़े वहां बहा के अगल अक का हदा दा । 


शी 


जदि । मादक उ।|हुष 


उदाहरण] 3झक 5६ 


४ बर्णों में [5 यह कोन सा. ६ मात्राओं सें 5।६। यह कोन 
भेद हैं-- ' सा भेद हुआ-- 
अद्ध सूची--१ २४ ८ १६. पूर्णसूची--१ २३ ५ ८ १३ 

| 5 5। पूरक मम । 


अब गुरुओं के ऊपर दो गुरु के अंक के वाद २ और ८ 
ओर चार हैं इन दानों का जोड़ो | हटाओ। शुरु के ऊपर १ और ५ 
६ हुआ, पूर्ण संख्या १६ में से | है, दोनों को जोड़ा ६ हुआ | 
६ घटाया (१६-६)-१० बचा | अंतिम संख्या १३ में से ६ 

उत्तर १० वा भेद हैं । | घटाओ ७ बचा 

| इत्तर"७ वा भेद । 


० के >+ 3८७० जा केक. 


|. पाताल 

उस प्रत्यय का नाम है जिससे छन्दों के भेद तथा लघु और 
गुरु की संख्या का बाघ हो। 

वर्शिक पाताल की क्रिया--जितने वर्ण के वृत्त हों, उतने अंकों 
को क्रम पूवक एक कोठे में भरो। फिर दूसरे कोठे में उनकी सूची 
लिखों । तीसरे कोठे में १ से स्थापित कर क्रम से दूने-दूने अंकों 
को भरो और चोथे कोठे में तीसरे कोठे के अंकों को पहाड़े के ्रम 
से बढ़ाते हुए अंक लिख चलो | 

मात्रिक पाताल की क्रिया--जितनो मात्राएँ हों, उतनी संख्या 
को पहले कोठे में रक्खो, दूसरे कोठे को सूची से भरो उसके बाद 


छन्द:-चन्द्रिका दे 


(ह०करीन करी 
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तीर चिह्नाडित प्राकया से तीन-तान सर्याआ का जाडुद हुए अगल 


कोठे में अंक भरते जाओ | 
वशणिक पाताल 
































१ र्‌ न | ४ 
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वर्णिक पाताल से ज्ञात हुआ कि ६ वर के ६४ बृत्त हो सकते 
हैं। जिनमें ३१ के आदि और अंत में लघु तथा ३१ के आदि ओर 
अंत में गुरु हो सकते हैं । सम्पूण बृत्तों में १९१ लघु ओर १९२ 
गुरु है । पु 
मात्िक पाताल 





नी 40 मी कक] 


मात्रिक पाताल से | 
+ 


द्त होता है कि ६ मात्राओं के १३ छंद 





2 
१८ छन्द:-चम्द्रिका 


री सअर रजत >गी 


३८ लघु और उसकी वाई ओर की संख्या (२०) 





६ मेरु 


मेरु उस प्रत्यय का कहते है जि 
लघु-गुरुआ का विस्तार माद्म हा | 


। छन्दों की संख्या ओर 


वर्णिक मेरु मात्रिक मेरू 
इच्छित कोठे के आदि ओर | पहले १, २, ३ इत्यादि अंक 


अंत में एक-एक रखते जाओ 
फिर उसके दायें और दूसरे-छोर 
के वाय १, २, ३, ४ इत्यादि 
अंक क्रम से लिखों | 


निकटवर्ती अंकों को जोड़ते हुए) 
अंक रखकर सब कोठों को 
भर दो | 

वर्शिक मेरु-- 


अंत के काठा को १ अंक स 





लिखों, तब दों-दा सम कोठों के 


जिआ! जि पक 


| भरो | फिर ऊपर के बचे कोठेमें 
शेष घरों | 
में टेढ़ी गति से (दाहने या बायें के । 


१ लिखकर सामन के १+ १८२ 
गुकरेक्‍्३े) शेमरशेचत्द इस 


| प्रकार से अंकों को जोड़ते हुए 
| शेष कोठों को भर दो । 





री 8032 हट) 
छन्‍्द:-चनिद्र का १२ 
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२० | २६ | « | ४4 5 


इस यंत्र से यह विद्त होता है कि-- 
१० मसात्राओं के छंद में 
१ छंद ५ शुरु का 
१५ छंद्‌--४ गुरु दो लघु 
३५ छंद - ३ गुरु ४ लघु 
२८ छुंदु२ गुरु ६ लघु 
९ छंद > १ गुरु ८ न्लघु 
_१ छंद सब लघु। 
कुल -+ ८९ 
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१० मात्राओं सइस प्रकार ८९ छंद बन सकते हैं। इसी 
प्रकार और भी जानो । इसके अंतगत खंड मेरु के ओर भी +तने 
ही भेद हैं, जो विस्तार भय से छोड़ दिये गये है । 

3 पताका 

पताका उस ग्र॒त्यय का नाम है जिपसे गुरुआं के छनन्‍्दाभेद्‌ 
अलग अलग दइष्टिगत होते हैं। अथात “मेरु से जा रूप जाना जाता 
है, वह प्रस्तार के किस भेद में से है” यह जिस प्रत्यय से ज्ञात 
होता है, उसी का नाम पताका है। 

पहले के प्रत्ययों से पाठक छन्दों के रूप से भेद्‌ जान ही चुके 
हैं, अतएव इसे विस्तार पूचक लिखने की जरूरत नहीं । 


८ 

८ मकदी 
मकदी, छन्दों के अलग-अलग बण, गुरुलघु, वृत्त-भेद, मात्रा 
की संख्या प्रकट करती है। इसीके अंतगत लघु-गुरु की संख्या 

बतानेवाली सूचिका प्रत्यय है | 

इन ग्रत्ययों से विद्त होता है कि छन्दों की संख्या असीम है । 
नित्य नये-नये छन्दों के प्रकट होने पर कोई यह भले ही कह दे कि 
ये छन्द पिज्ञल-कथित नहीं हैं । किन्तु प्रस्तार के हिसाब से ये छन्द 
कभी पिड़ल की सीमा से बाहर नहीं हो सकते । यद्यपि लोग आज- 
कल इन प्रत्ययों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते तथापि 
विद्याथियों के ज्ञान-मात्र के लिये इनका संक्षिप्त परिचय देना यहाँ 


जलरीरे अटरीननट पक 


कि 
ब्प_्भह* टड # 'आकाक धॉकन्क आए 2 0 चुका 
छत्द:-चा न्द्रत्। ब्श्‌ 


» जे) 


रत पीकर न जन्‍री री जी नर प्रिय जननी. पीकर यकीन जकरतिय >टीीन पनीर कली भरी कमी भरकीी। 








# अर 


यू हि्णां ५ यकत भक शत चूल्क व्यय -+ स्प >> जप 
आवश्यक सममका गय्रा । बहुत बिद्रान ता इन ब्रत्ययां मं से कंबल 


५ ८. 5 न 5 6४ * २४ 
छघूची, प्रस्तार, उहिए ओर नष्ट इन चारां का ही मुख्य सानते है 
हड न हो का 
शप प्रत्यय कोतूहलाथ ही है । 

>प हु कण हक खा का 
अन्य रह ० ६ १ 


द 


अनुप्रास कविता के अंतिम चरणां में स्थित अक्षरांया 
मात्राओं की समानता का नाम है। यद्यपि यह विपय अलंकार से 
सम्बंध रखता है तथापि हिन्दी की कविताओं में प्रायः अनुप्रास 
का ही प्राधान्य रहा करता है, इसलिये इसका कुछ वर्णंन करना 
यहाँ पर आवश्यक है | 

अनुप्रास मनुष्यों का स्वभावतः प्यारा मातम हाता हैँ । तुक 
(अनुप्रास) मिलन से नीरस कविता भी सुनन में अच्छी मालूम होती 
है | संस्कृत के कवियों ने तुकांत कविताएँ प्राय: नहीं को है । उच्च 
काव्य कलामिज्ञ कविता में भाव ओर अथालंकार को प्रधान मानते 
हैं और शब्दालंकार को जिसमें तुकबंदी मी शामिल है, गोंण मानते हैं। 

यह मत बहुत अंशां में ठीक भ्री है। इसी मत को मान 
कर बंगाल के प्रसिद्ध कवि सर माइकल मधघुसूदन दत्त ने मिन्न-तुकांत 
कविता में ही 'मधनाद-वध' महाकाव्य की रचना कर बंगला भाषा 
के कविता-युग में युगान्तर उपस्थित कर दिया। हिन्दी के कुछ 
विद्वानों ने भी भिन्न-तुकांत कविता की ओर ध्यान दिया है और 
उनमें “प्रिय-प्रवास' अपना विशेष स्थान रखता है। 'मेघनाद-बध' 
का हिन्दी अनुवाद भी भिन्न-तुकांत ओर समवृत्त में हुआ है । 


ल्‍दै 
अप 


छन्द:-चन्द्रिका 
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किन्तु कविता की प्रारंभिक अवस्था प्रायः तुकबन्दी ही रहा 
करती है ओर लोग जबतक अथालंकार तथा भाव-मात्र से आनंद 
अनुभव करन योग्य नहीं हा लेते तबतक तो तुकान्त कविता 
ही एक ऐसी चीज है जो साधारण लोगों का ध्यान कविता की 
ओर आइछ्ुष्ट करती है | यही कारण है कि अंगरेजी, फारसी 
ओर हिन्दी भाषा की प्रारंभिक कविताओं में 'तुक' का बाहुल्‍य है । 

अनुप्रांस के उत्तम, मध्यम, निकृप्ट, और त्याज्य, ये चार 

द्हे। 

(१) यदि पद्म के अंत में दो गुरुआ पड़े तो बहाँ पाच मात्राओं 
का समस्वर मिलना उत्तम, चार का मध्यम, शेष निक्ृष्ट, और 
एक स्वर का मिलना तो सवथा त्याज्य है । 

(२) यदि पद्म के अंत में एक लघु ओर एक शुरु अथवा एक 
गुरु ओर एक लघु हो तो बहां भी इसी नियम को लागू खममना 
चाहिये | 

(३) यदि पद्म के अंत में लघु आ पड़े' तो चार मात्राओं का 
मिलना उत्तम, दो का सध्यम ओर एक का निकृष्ट समझना 
चाहिये | 

(१) उदाहरणु-- 

उत्तम-- 

हंस ओर मीनों से उसने जल में तरना सीखा था | 
शीतल और खुगन्ध पवन से मन्‍्द विचरना सीखा था । 








हि हल ह 
हास शसब्यः 
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अधश्रम के उन्नत चर पा स पर हित करना सीखा था 
सध्यस--- 
ञसि मेय आप य चर मा 
मिय मूरि मय चूरन चारू, 
५ के 


समन सकल भव रुज परिवारू || 
( तुलसी ) 
निकृष्ट 
हिन्दू बरत एकाद्सि साथे दूध सिंघाड़ा स ती 
अन को त्यागैं सन नहिं हटके पारन करे सगो ती || 
€ कवीर ) 
(३) उदाहरण-- 
उत्तम-- 
कुल की सी करनी कुलीन की सी कोमलता, 
सील की सो सखंपति सुसील कुल कामिनी! 
दानको सो आदर उदारताई सूर कीसी, 
गुन की लुनाई गज़गति गज गामिनी ॥ 
ग्रीपम को सलिल सिश्चिर के सो घाम 'देव', 
हेमेंत हसत जलदागम की दामिनी। 
पूनो को सो चन्द्रमा प्रभात को सो सूरज, 
सरद सो बाखुर वसनन्‍त कीखी जामिनी । 


बट कं 
२० छन्दः चन्द्रिका 





(३) उदाहर णु- 
उत्तम--जय हजुसान ज्ञान गुन सागर, 
जय कपीस तिहुँ लाक उजागर । 

( तुलसी ) 
विस्तार भय से मध्यम निकृष्ठ ओर त्याज्य के उदाहरण नहीं 
दिये जा सके | 

हर अप 
कावता का भाषा 
भाव अनोखा चाहिये, भाषा कोऊ होय | 
भाव ही कविता की जान है। कविता में वशित भाव उत्तम 
होना चाहिये, भाषा चाहे कोई भी हो । तथापि विद्वानों का विचार 
है कि कविता की रचना ऐसी भाषा में हानी चाहिये, जिसे स- 
साधारण समम सके | इसीलिये खड़ी बोली, जो लोगों की बोल- 
चाल की भाषा है, कविता के उपयुक्त समझी जाती है। 
पहले के कविलोग विशेषत: ब्रजभाषा में ही कविता किया करते 
थे। जायसी ओर तुलसीदास ने पूर्बी हिन्दों--( अवध के आस 
पास की भाषा ) में कविता की है। सूर, विहारी, देव, दास, 
घनानंद इत्यादि कवियों ने त्रजभाषा में कविता करके साहित्य को 
गोरबान्बित किया है। आंजकल भी ब्रजभाषा में बाबू जगन्नाथ 
दास 'रत्नाकर! तथा वियोगी हरि! श्रश्नति अच्छी कविता 
किया करते हैं | 
किन्तु समय ने पल्टा खाया । धीरे धीरे लोग खड़ी बोली कीं 


टुन्द,-चान्द्रका ब्रज 


अत फटी. 








लीफिलनीी 


कविता पसंद करने लगे। छुशरा तथा नूषण नी 





ली ऑर उसके 
गी। ब्जभाषा 
गीं; क्योंकि वह प्रान्तीय भाषा 
!। कवियों का कुकाव खड़ी वोली की आर हुआ । सरस्वती के 
श्रद्धे य संपादक पं. महावीर ग्रसाद जी द्विवेदी न कवियों को प्रात्सा- 


आधार पर घीर-धीर कविता को इमारत खड़ा 
समभन में बड़ी-बड़ी दिक्कतें होन 


हित किया | खड़ीबोली में कविता की उन्नति तथा ग्रचार के लिये 
'सरस्वती' का विशेष हाथ हैं । 

खड़ीबाली आज राष्ट्र भाषा के पद्‌ पर आसीन होने योग्य 
समझी जारही है । इसको भारत के प्रत्येक प्रांन्त के लोग बड़ी 
सुगमता से समझ जाते हैं। खड़ीबोनी की कविता में विशेष दूर 
से अन्वय नहीं करना पड़े--अथं सम मे में खींचा-तानी की जरूरत न 
पड़े--इस बात पर अब लोग विशेष ध्यान देन लगे हैं। कोइ-कोइ 
कविता में खड़ी बोली के क्रिया-पद्‌, विभक्ति-पद आर ग्रत्ययों का 
भी ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं । 


यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि कविता चाहे अ्ज-भाषा में 

की जाय या खड़ीबोली में, किन्तु अथ सुस्पष्ट हो--उसमें भाव इस 
प्रकार ऋलकता रहे जसे स्वच्छ काँच के बत्तन में रक्खा हुआ जल | 
पदु-विन्यास शुद्ध, स्पष्ट तथा ललित हो । व्यर्थ शब्दों को भर कर 
पदु-पूत्ति करना अथवा तुक मिलाने के लिये किसी अनावश्यक 
शब्द का रख देना कारी तुकवंदी है, सच्ची कविता नहीं । पढद- 
विन्यास मात्र से जिस कविता ने मन हरण नहीं किया, वह कविता 
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माय: 


। किन्तु साथ ही साथ भाव की उत्तमता पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है | 


बन्दों के लक्षण 
अब हम कुछ प्रचलित छन्दों के लक्षण तथा उदाहरण लिखते 
हैं। प्रस्तार-मेद से तो छन्दों की संख्या अनंत है ओर उन सब 
का वर्णन करना कठिन ही नहीं, वरन असम्भव है। इसलिये इस 
छोटीं सी पुस्तिका में केवल प्रधान-प्रधान छुन्दों के लक्षण लिखे 
जाते हैं | 


मात्रिक छन्द 
१ तोमर | 


तोमर गला » कल सूर। 
'तोमर' छन्द का प्रत्येक चरण बारह मात्राओं का होता है। 

अंत में एक गुरु तथा एक लघु का होना आवश्यक है । 

तब चले बान कराल, फु क्करन जनु बछु ब्याल | 

कोपे समर श्रीराम, चल विशिख निशित निकाम ॥ 

अचवलोकि खरतर तीर, मुरि चल निशियर वीर | 
भें क्रद्ध तीनों भाइ, जो भागि रन ते जाइ॥ 

( तुलसी ) 


» गरूः-( अत में ) गुरु, लघु । 
सूर-सूथ अथांत्‌ १९ कर ( मत्राएँ ) 
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प्रतिभा छन्द के प्रत्यक चरण में चोइह-चोडइड मात्राएँ होती 
है ओर आदि में लघु अवश्य होता है। इसका दूसरा नाम 
विजात है | 

चरित है मूल्य जीवन का। 

चचन प्रतिविम्ब हे मन का ॥ 

खुयश हैं आयु सज्जन की। 

सुज़नता है प्रभा घन की ॥ 

( पं० रामनरेश जिपाठी ) 


््‌ 
सखी 
सखि चोंदृह अंत मया की 
र्कृ 


४4 
सखी--१४ मात्राओं की होती है। अंत में मगण वा यगण 
रकक्‍्खा जाता है। यथा-- 


सब घर-घर ते ब्रज्ञनारी। दधि गोरस बेचन हारी ॥ 
सब जूथ जूथ मिलि चीन्हा । जझ्ुना तद मारग लीन्हा ॥ 


-+दान लीला 
हे 
४ चोपई 


'पन्द्रह कल चोपइ गल अंत” 
चोपई के प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ रहती हैं। अंत में एक 





८ छम्द:-चन्द्रिका 
गुरु ओर एक लघु का हाना आवश्यक हैं। ( इसका दूसरा नाम 
'जयकरी! भी है। ) 


एक काल अति रूए निमान, खतल्न को निकसे चोगान ॥ 
हाथ घनुप अति सुन्दर रूप, सग लिये सब सोदर भूष ॥ 


चोपा३ 
है वपा३ 
“सोलह कल 'जत' बिनु चोपांइ”” 
चोपाई के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं । किन्तु नियम 
यह है कि इसमें जगण ओर तगण न हों । 
शाचिय विप्र जो चेंद बिहीना। 
तज्ञि निजधर्म चिषय लचलीनः ॥ 
शोचिय नृपति जो नीति न जाना | 
जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥ 


( रामचरित मानस ) 


नोट---इसीके पादाकुलक इत्यादि कईं भेद होते हैं। चोपाई में 
चार-चोंकऊ बराबर जावें जे 'परादाकुलक' है। चौकछ ( चार भाज्नाओं 
की चोकड़ी ) ७ प्रकार का होता है । 

(१) 55 (दो गुरू) (२)॥ 5 ( दो लघु एक गुरु) (३)।७। 


(एक लघु एक गुरु एक लघु) (४) 5 ॥ (एक गुरु दो रूघु) ओर (७) ॥॥ 
चारो छघु । 
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आठ-आठ मात्राओं पर विश्राम से १६ मात्रा का छंद यद्धरि 
हाता है। इसके अंत में जगण रहता हैं। जैसे-- 
बेसह बरास पांइल नरीन्‍्द। 
आज़ान वाह शुझआ लोक यंद ॥ 
संभरि भरेसख सोमेल पूत। 
देवंत रूप अवतार धूत॥ 


€ राखा ) 
६ शक्ति 


“अठारह कला लादि शक्ती 'लरन'' 


#>५५ 


इसके प्रत्येक चरण में १८ मात्राएँ होती हैं। आदि में लघु 
तथा अंत में सगण, *गण वा नगण होता है । जैसे-- 
शिवा शंभ्षु के पांव पंकज गहों। 
विनायक सहायक सबे दिन चहों। 
भज्ञों राम आनंद के कंद को | 
दिया जिन हुकुम पोन के नंद को 
( चख्शीराम कृत--हनज्ुमन्‍्नाटक ) 
नोट--फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख सादी ने 'करीमा! को 
रचना इसी छंद में की है। यथा-- 
करोमा बबख्शाय बर दहालमा | 
कि हस्तम असीरे कमंदे हवा ॥ 


# अरममस : 
2५ छ्न्द्‌- वान्द्रका 


(कप कप 

७ पीयूषवर्षी 
इसके प्रत्यक्ष चरण में १९ मात्राएं रहती है, अंत मे एक लघ 
तथा एक शुरू का हाना आवश्यक हैं | बारह मात्राओं पर विश्राम 





छत्रुओं का हास हो जिस नोति से। 
दुर मेरा रास हो जिस रोति स॥ 
बस उसा खद॒पाय को ले हाथ में। 
नाथ ' आना वीरता के साथ म॥ 
-रसिकेन्द्र 
८ प्लवंगम 
प्लवंगम' छन्द के प्रत्येक चरण में इक्कीस मात्राएँ रहती हैं 
जिनक्रे आदि में गुरु ओर अंत में एक जगण (।5)) और एक गुर 
(5) का रहता आवश्यक है। ८ मात्राओं पर विश्राम होता है। जैले-- 
गादि बसू दिसि राम जगंत प्लवंग मे, 
धन्य वही जो, रंगे राम रस रंग में । 
पावन हरिज़न संग सदा मन दीजिये, 
राम ऋष्ण शुण ग्राम नाम रस भीजिये॥ 
( भाज्ु ) 
६ कुशइल 
यह बाइस मात्राओं का होता है। अंत में दो गुरु रहते हैं | 
बारह मात्राओं पर विश्राम होता है। जेसे-- 


डे 2 2 
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मरे गिरिधर शुवाल दूसरा न को 


हि | है. 


! 


| 


न लक 


संतन दिग चठि-बेडठि लाक लाज् ख। 
अवबता बात फेजि गई जानत सब 


है 225॥ शक 


अंसुचन जल सींबि-सींखि प्रम-वलि बाई ! 
( मारा ) 
अंत में एक ही गुरु रहने से यही प्रभावी भी बन जाती हैं । 
तु्कि चलत रामचंद्र बाजत पंजनियाँ 
घाय मातु गोंद लेंत दशरथ की रनियाँ॥ 
तन मन धन बारि मंज्ञु बोलती बचनियाँ। 
कमल बदन बाल मधुर, मंद सी हँसनियाँ ॥ 


( तुलसी ) 
१० संधिका 


इस छन्द्‌ के प्रत्यक चरण में २२ मात्राएँ रहती है | तरह 
मात्राओं पर विश्राम होता है। अंत में दो शुरु रखने से खोन्द्य 
बढ़ जाता है। जैसे-- 
गोकरण निवासी शिव को गान खुनाने। 
दक्षिण-सागर-तट, वीणाम्गत बरखाने ॥ 
उस समय सूर्य का उदय-अस्त पथ घारे। 
नारद मुनि दूजे खूब-समान सिंघारे॥ 
( माथद्या-शरण गुप्त ) 


४७ का 
छ्न्दः-चान्द्रका 
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१९ शाला 
फ. ३. आर ७ 8 ओर 
इस छन्द के प्रत्यक चरण म चाबास मसातद्राए हाता हू | ग्यारह 


हज 


आं पर विश्राम होता है। जेसे-- 
विमल अस्ठु-सूर स॒ुकुरन सह लुख-वस्य निहारति 
अपनी छवि पे माहि आप ही तन-मन चारति॥ 
यही स्वग सुर-लाक यही खुरकानन ऊझुन्दर। 
यहि अमरन को आक यहीं कहूँ बसत पुरन्द्र ॥ 
( भ्रीध्वर पाठक ) 
नोट-इसी छन्‍्द के अल्यक चरण के अंत से यदि दो गुरु हों, तो 
वह काव्य छन्‍द कहाता है। जसे- 
सुनकर धठु टंकार मेदिनी थर्रा ती थी॥ 
दिग्दस्ती की द्विगुण दलदा उठती छाती थी ॥ 
विशिव्न-वृन्द से नम-मंइल था पूरित होता 
जा था दश दिश बीच वबहाता शोणित खाता ॥ 


( हरिओध्र ) 


१२ दिगपाल 


इसके प्रत्येक चरण में चोदीस मात्राएँ रहती हैं, बारह-बारह 
मात्राओं पर विश्राम होता है। अन्त में ग़रु रहना अच्छा समझा 
जाता है। इसका दूसरा नांम रेखता है। जैसे-- 


हैं 

| 

हि 
हि 


+ मर 
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ऊझष्ण हा मरत छा रह है | 
लिया अपण पक: ऑफ एए दल श्चा ० 
अआऋाइया की अऋऔश्लसलयां से दम भ! रहे हे | 
। हा, पक को 
ए्डत हू पाना हरआा हुन श्र चना रह हे | 
>छ /. किक का दा कफ कक 
गदजार भसाथत हे सवज नहां वग्ह ह।| 
गे श्र 


क्रय (हर दे हाय मिल लव हु, न्न्ध की 
क्या-क्या मची! ह यारा : बरसलास को बहार | 


“-नज्ञीर 


इसके प्रत्येक चरण में चोबीस मात्राएँ होती हैं । १४ मात्राओं 
पर विश्राम होता है। अन्त में 


में एक गुरु ओर एक लघु का होना 
उचित है । जेघ-- 


पौरवों के हाथ जवतक है खु-शासन-भार। 
कॉन करता है यहां पर दीठ झत्याचार ॥ 


देखकर आया अचानक भूप को निञ्ञ गेह-- 
चोॉक कर आदर दिया रूब ने उन्हें सस्नेह ॥ 


-मेंथिली शरण गुप्त 


१४ गीतिका 


इस चन्द के प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती है। चौंदृह 
भात्राओं पर विश्राम होता है। कशु-मधुर बनाने के लिये इस छंद 
की ३ री, १० वीं, १७ वीं ओर २४ वीं मात्राओं में लघु रख कर 
अन्त में रगण का देना अच्छा होता है । 


ष्ट स्ल्प्ा 5 
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देख वपुर ओर कालीकट नगर सिरमोर को, 
चल पड़े रत्नागिरी टेलीचरी मंगलोर को। 
गेल मे नाल, नदी, नद, स्वच्छ-जल-पूरित पड़े | 
सकड़ो एला सुपारी नारियल केला खड़े ॥ 


“नाथू राम शंकर 


१५ सार 
इसके प्रत्येक चरण में १८ मात्राएँ होती हैं। अन्त में दो 
गुरु रहते हैं । १६ वीं मात्रा पर विश्राम पड़ता है। जैसे-- 
स्गया रत दुष्यंत सूप का एक क्ृप्ए-स्टुग मन साया 
होम-धूम-धूसरित करव के पुर्याश्रम में ले आया। 
संग के बदले सुगनतयनी का वहाँ महीपति ने पराया। 
ओर यहाँ श्री कालिदास न भ्रवणु-सुधा-रस बरसाया ॥ 
-मैथिली शरण गुप्त 


१६ विधाता 
इसके प्रत्येक चरण में अट्टाइस मात्राएँ होती हैं। चोदह- 
चोदह मात्राओं पर विश्राम दिया जाता है। पहली, आठवीं ओर 
पन्द्रहवीं मात्राएँ लघु होने से छन्द्‌ कश मधुर होता है । 
यथा-- 
भलाई को न भूलंगे, सुशिक्षा को न छोड़ंगे। 
हठीले प्राण खा दंगे, प्रतिश को न तोड़गे ॥ 


छन्दः-चन्द्रिका ३५ 








"रानी पिन किए 


भर ५ ३ चर कस 
बढ़गे प्रेम के पाचे, दया के फूल फूलंगे। 
भरे आनंद से चारो, फलों के काइ भूलेंगे॥ 


“नाथूराम शंकर? 
नोट--यही तऊ गजल का भी हैं | 
5 ही की 
१७ हदारगातका 
इसके प्रत्येक चरण में २८ सात्राएँ होती हे ओर १६ मात्राओं 
पर विश्राम होता है। अंत में एक लघु ओर एक गुरु रहना . 
चाहिय। छन्‍न्द्‌ की सुन्दरता के लिये प्रत्यक चरण की ५ वीं, 
११ वीं, १९ वीं ओर २६ वीं मात्राओं को लघु रखना अच्छा 
होता है । 
नोट--हरिगीतिका? शब्द को चार बार रखने ही से इस छन्द 
का एक चरण बन जाता है। जे से-- 
हरिगीतिका हरिगीतिका हरिगीतिका हरिगीतिका | 
उदाहरणु-- 
जो थे सभी के अग्नगामी श्राज्ञ पीछे हें बही। 
है दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं ? 
निज पूव॑जों के सद॒गुणा का गव जो रखती नहीं, 


0 ०.. 


चह जाति जीवित जातिया में रह नहीं सऋती कहीं 


( भारत-सारतं! ) 


6. 
३६ छुन्‍्द्‌:-चान्द्रकी 


क्र जल हे साली बल जन जन पनीर उरी जमीन तीपणन ५ 7५ के हक, जल रण जे री. ५ 3 शकय- अकल...5 ० नरक हि. का “का . भ '३९.. नरपरक 





इसके प्रत्येक चरणा में ३० मात्राएँ होती है। १०, ८ और 
३२ मात्राओं पर विश्राम होता है। अन्त में एक सगण ओर एक 
शुरु रहने से मघुरता बढ़ती है। जसे-- 
भो प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कोंसब्या हितकारी। 
--तुलसीदास 


१६ ताटंक 

१६ ओर १४ मात्राओं के विश्राम से ४० मात्राओं का वार्टक' 
छंद हाता है। अन्त में एक मसगण रखने से इसकी शोभा बढ़ 
जाती है, परंतु यह कोई विशेष नियम नहीं है। इसीका नाम 
'लावनी! भी है। जैसे-- 

इन्द्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी । 

की उत्पन्न असू्या तुकम--पम्ुकूेस कहो ऋथा सारी ॥ 

मरा यह अनिवाय शरालन पांच कुखम-सलायक घारी । 

अभी बना लेबे तत्क्षण ही उदऋा निज्ञ आज्ञाकारी ॥ 

--5. महावीर प्रसाद दिवेदी 


[कर 
२० वार छच्द 
इसके प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएँ होती हैं। १६ और १५ 
मात्राओं पर विश्राम है। अंत में एक शुरू और एक लघु का 
रहता आवश्यक है। इसी का दूसरा नाम 'पँवार! या आहरुहा है। 


अनार, क ४ सब्र खत 
ख्न्द:-चन्द्रका ३७ 
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जेसे-- 
पुत्रों का कल्याण खोचकऋर, नव साहल कीजिये प्रदान। 
रण में जिये, मर, या कुछ हा, पर न तुम्हारा भूले ध्यान ॥ 
हे सगवान, विश्व में शूज़, इसी परच्ित्र मान की तान। 
जय-जय मातृ भूमि जब भारत, जय-जय प्यार 


[4] 


हन्दुस्तान ॥ 
रस्िये 
| दी, $ ही, 
२१ तजत्रभ्गी 
इसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ होती है । १०, ८, ८ ऑर 
६ मात्राओं पर विश्राम होता है । अत में एक शुरू रहना चाहिये 
आदि में जगण न रहना चाहिये । जंस-- 
परलद पद पावन, शोक्र नलावन, प्रगट मई तप, पुं त्र खही । 
देखत रघुनायक, जन खुवदायक, सनझुख हे कर, जारिरही ॥ 
अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, छुख नहि आवबे, बचन कही ; 
आअतिशय बड़ सागी, चरणतनि लागी, ज्ञुगुल नयन जलघार वही ॥ 
--तुलसीदास 
हक कभी-कभी कविलोग उमंग में आकर संकर छन्‍्दों की भी 
रचना कर डालते हैं । जेसे संस्कृत में इन्द्रवजा ओर उपेन्द्रवत्ञा 
मिले हुए छन्द्‌ डपजाति' के नाम से विदित हैं, उसी प्रकार 
भिन्न भिन्न छनन्‍्दों को मिलाकर हिन्दी में भी नये-नये 'संकर छन्दों 
की सृष्टि हो रही है | किन्तु जहाँ तक हो सके शाल्न की मर्याद्‌ 
उल्लंघन नहीं करना ही अच्छा है ! 





जिस मात्रिक छन्द के प्रथम चरण ओर तीसरे चरण की 
तथा दूसरे चरण ओर चोंथे चरण की समता हो, उसे मात्रिक 
अडद्ध सम! छन्द कहते हैं । 
१ बरवे 
विषम बारह मात्रा, सम में सात । 
उसको कऋकविगण बरवा, कहने ख्यात ॥ 
इस छुन्द्‌ के प्रथम ओर तीसरें चरण में १५, १५ ओर दुसरे 
तथा चाथे में साव-सात मात्राएँ होती हैं एवं इन दोनों चरणें के 
अंत में जगण होन से यह छन्द श्रति मधुर हो जाता है | 
यथा-- 
सघन कुज़ अमरेया, सीतल छाँह । 
झगरत आइ कोइलिया, पुनि उड़ि जाह॥ 
वन-बन फूलहि टेखुआ, बगियन वेलि । 
चले विदेश पियरवा, फगुआ खेलि ॥ ( रहीम ) 
नोट--(१) इसी छन्‍्द के दूसरे जोर चाथे चरणों के अंत में सगण 
रखने से 'मोहिनी' छन्‍्दु बन जाता है| यथा-- 
शंभु भक्त-जन-त्राता, सब दुख हर । 
मन-बांछित फल-दाता, मुनि हिय घर ॥ ( भानु ) 


कम 4० मल ट्‌ 
छन्‍्द-चान्द्रका ३५ 
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(२) इसी छन्द के दूसरे ओर चोंथे चरणों में ९-५ झात्राओं 
के रखने से अति बरव* छन्द्‌ बन जाता हैं। यथा-- 
कवि समाज को बिरवा, भल चले लगाय | 
सींचन की खुधि लीज़ा, कहूँ छुरम्ति न जाय ॥ 


२ दोहा 
विषम पदों में तीन दश, समकल ग्यारह ज्ान। 
दोहा दुहराता विषम, विपम सु-सम सम मान ॥ 
पहले ओर तीसरे चर में १६-१३ मात्राएँ तथा दूसरे ओर 
चोथे चरणों में ११-११ मात्राएँ जिसमें हो, उस छुन्द को 
'दोह्दाः कहते हैं । 
जगत ज़नायों जिहि सकल, सा हरि जानयो नाँहि। 
ज्यों आँखिन सब देखिय, आँधि न देखी जाँहि ॥ 
चा-- ( बिहारीलाल ) 
बनना चाहों वीर जा, करना गोरवन-नत्राण । 
या कर धारा लेखनो, या विकराल कृपाण ॥ 
( रामनरश त्रिपाठी ) 
नोट--यह छन्द दो ही पंक्तियों ( दुों ) में लिखा जाता है आर 
दुहरा-दुहरा कर अथांत्‌ सम सात्रा के पीछे सम और विषम मात्रा का 
प्रयोग होता है इसीलिये इसका नाम दोहा! है। इसके प्रथम और 
तीसरे चरणों के अंत में सगण, नगण अथवा रगण हो तथा दूसरे और 


चऔधे चरणों के अंत में जगण अथवा तगण का होना आवश्यक है। नर- 


0८रीप रीति करी नरी जन कनतीीण' परी की यिलरीशफनी प>नरीत +ल्‍री। पाती माली भितरी -जधिफजरीययऔी बरी री ५ की कमर री जज ही 








हम सा:ए खा छत आजए २> वयापा 
काध्य मे पहल भार लीएइर अरुण के आल से उरुण हांव ले उसका नाते 


लक ४, हि अशवामलक, हो 2 आर महुक ऐभक 4 च, ७ अब गम हम अर हक 5 जे शतक घर बी 
बादल दाहा हू आाद वह अहुस हूं। कऋरश ६ छन्‍्दां कर रचना 


मिलान वश्यकता पहल ओर तीसरे 
| है।वी है। जले-- 


चरणों के अंत में ही हू; 
मुकुति जनछु महि जञानि, ग्यान खानि अघ हानिकर | 
जंह बस सखंभु धबानि, सो काली सहय कस न ॥ 


( तुलसा ) 


४ उल्लादा 


दा विषम पदनि पन्द्रद कला, सम में तेरद जानिये। 
विषम पा में तरहों, “उठलाला! में मानिये॥ 
इस छन्द्‌ के पहले ओर तीसरे चरणों में १५-१० तथा दूसरे 


हा 5 


और चौथे चरणों में १३-१३ मात्राएँ रक््खी जाती हैं। किन्तु 
चारों चरणों में १६-१३ सात्राएं देन से भी यह छन्द बनता है । 
यथा-- ( १, ३ चरण में १० मात्रा ) 
सो को ऋधि जो छवि कहि सक्के, ता छिन जप्तुना नीरकी। 
मिलि अचनि ओर अंदर रहित, छथि इक-सी नभ्त तीरकी ॥ 
( भारतेन्दु ) 


छुन्द:-चनिद्रिका 
( सब चरण में १६ मादा ) 
अब इतना विनती रुना, अह्दा पचरि 
मित्र-मिलन के काज्ञ ते, हैं आयों हरि 


5. 
( हलकर दाखसख--सुदामाचारत्र ) 


हर 
४. राच्री 
इसके पहले आर तीसरे चरणों में १६-१६ 
चौथे में १४-१४ मात्राएँ होती हँ। अत में दो गुरु भी रहते 
हैं। यथा-- 
हरिहर भगवत झुन्द्र स्वामी, सब के घट की 
र्न 


मेरे मन की कीजे पूरी, इ 


विषम पद 


चार चरणों से कम या वेशी चरण वाले छन्द सात्रिक 


“विषम-पदः कहलाते है। इनमें से कुछ प्रचलित छन्दों के लक्षणा 
उदाहरण के साथ लिखे जाते हैं। 


व आ, 
१ कुडालया 
एक दोहा ओर एक रोला मिलाने से 'कुएडलिया' छन्द बनता 


है। परन्तु दोहे के अंतिम चरण का सिंहावलोकन रोले के प्रथम 


चरण में करना दोता है अथात जो दोहे का चोथा चरण 





हटकर.“ री +: हरे कमा तह “पे पघ पदक *पिकओ “पदक “"रओ “करी “कक काम “अली अली अली जी नी जिला परी, 


ही 7 समकुचात हे बल के आज किक > 30 श््शु न्‍बतकम अतरण+ पल 2 बयलभ + कक गम लि यु 5 जञ 

& दा ६, वहा राल के प्रथम चरणएणा ने आवकल उद्द्ूत कया जाता 
फ्े अचल अधयइुरान् कक णु असन्‍लसाे, कटा ऋण रु जुकाम. ग्थ ज्ञ रु थृ 

है! दोहे का पहला पद रोला के अन्त में रक्खा जाता है। यथा- 


। 44% ऊ हक का निफीिक हा र्पाः 
साई घर न कीजिय, शुरू पाण्डत ऋाबिय 


बेटा, चनिता, पोरिया, यज्ञ कराबन हार॥ 





ट 8। 


यज्ञ कराबन हार, राज़मन्धी जो होई। 
विप्र पराखी चंच्य, आप ज्ञो तपे रसोई॥ 
कह गिरिधर कविराय, युगन ते यह चलिआई | 
इन तेरह सो तरह दिये, बना आये खाई ॥ 
। € गिरिधर राय ) 
द--इस छन्द्‌ में यदि रोला के भी दूसरे चरण के अंतिम 
पद्‌ को आवृत्ति उसीके तीसरे चरण के आदि पद से होजाय तो 
वह छन्द 'कुण्डली' कहाता है । 
२ डापय 
इसके छः चरणा होते हैं। रोला और उल्लाला छन्‍्दों के मेल 
से यह छन्द बनता हैँ । इसको 'पटपद! भी कहते है। यथा-- 
अहा दयामय धन्तराज तुम आाज्ञ कहाँ हा ? 
पांड-बंश के कऋठ्पवृक्ष महराज कहाँ हो ? 
बिना तुम्हारे आज़ यहाँ अनुचरी तुम्हारी । 
होकर यो अलहाय दाय ! पाती दुख भारी ॥ 
जा सब गुणों के शरण तुम, विद्यमान होते यहाँ । 
तो इस दासी पर दव कया, पड़ता यद वियपदा महा ॥ 
(मेथलीशरणु शुघ्त ) 





छ 


है ही नहर अर कट परगीवीकिटरीनतकटीफिपकलग भर नह आल बम शक 





ह 9 क्‍त05 लि ०५५, ध् क्र 35 
आजकल छुछ मराश्चत् छम्द भोलिखन को परिषादट 


शक (मे जे कि अं कह दि दल बिक कत46“ह०२००ऋए- कक कु 2 ० ' रे 
पड़ा है, जन्म पूत्राध राल ने आर उत्तराद दाह रे रहता हैं | 
ट आप या क £ ला व च्हो क 
अंत से टक १० सात्राआ का दियाजाता हैं । जस--- 
् श्र्प मल टप्पू! ्मणाष्क ता कि गशुष्थादाव करमणूर नर बक 
है आशा! ड््ट्प झा का बचा ऋकहाना | 


० 


पाता ज्िसस सहज अमरता ऋति की वानी ॥ 
शश्र कीसि संचाई की, कर सगंव कुछ गान | 
आज़ लखनी | अमरता, करत लू भी पान ॥ 
जन्म लाथक बना | 
--( लाअनप्रसाद पांडेय ) 
ऐसे-ऐसे पद को श्रमर-गीत ऋहते हैं । 


श 
8॥ “इत्त 
वरब्टत्त 
नोट-- गणों के विचार में हो गुण-दोष कहे गये हैं, वे केवल 
मात्रिक छन्दों के छिये ही हैं, वण्-दू्तों के छिये नहीं। परन्तु बड़े-बड़े 
अंथों की रचना वर्ण-बु्ता में करने के छिग्रे ऐसा हो छन्‍्द्‌ आदि में रखना 
उचित है, जिसके आदि से झुमगण हो । 


१ प्रमाणिका 


जरा लगा प्रमाशिका' 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक जगण एक रगण एक लघु 
एवं एक शुरू रहते हैं। यथा-- 


धट0 छुन्दू:-चान्द्र की 


जे ० फल फिल्टर जी पकली नरम 


नमामि भक्त चत्सलं | कृपाल शील कोमलम्‌ 
भजामि ते पदाम्व॒जं | अकामिनां स्वधामदम्‌ 
( तुलली ) 
$/»«४६ 6 नी 
२ शालि 
कर फ््क धिओो रे 
इस छन्द के प्रत्येक चरणा में एक मगण, दो तगण आर दो 
गुरु रहते हैं, चार ओर सात माद्राओं पर विश्राम रहता है। यथा- 
धामे धाम रत्न-धेदी खुहावें। 
वेदी वेदी भक्त संवाद गाचें॥ 
बारे ही हों वाघ दिप्से प्रकासे | 
बोधे पाये शंभु की सूत्ति भासे ॥ 
( पूर्ण ) 
कक 
३ भुजगां 
“य तीनो लगाओ शुजंगीः गुनो ।” 
तीन यगरण, एक लघु और एक गुरु से भुजंगी बृत्त होता 
है। यथा-- 
समुत्यान का ज्ञान ही घूल है। 
इसे भूल जाना बड़ी भूल है ॥ 
सुशिक्षा जहाँ है वहीं सिद्धि है। 
जहाँ सिद्धि होगी वहां वृद्धि हे ॥ 
( मेंथिल्लीशरण गुप्त ) 


छन्‍्द:-चन्द्रिका ४५ 


जा उक्त पवार जि अक फक तन अर की जाओ “पिया "सकी स्‍पियालींसज बलि सकी का पहुक. का अर 





हे इन्द्रवञ्रा 
ताता ज़ गा गावहु इन्द्रवजा 
दो तगण, एक जगण ओर दा शुरू का 'इन्द्रबज्ञाः दृत्त 
होता है। यथा-- 


हि न्न्र्ब्ञ 
है. उपन्दवच्रा 
उपेन्द्दञ्ञा 'त तज्ञा ग गो हे 
दो तगण, एक जगण आर दा शुरुओं का ह्पेन्द्रदतादृत्त 
होता है। यथा-- 
दशा न ज्ञाती उसकी वखानोी। 
हुई उसे क्या कुछ आत्म-ग्लानी ॥ 
च 
( मंथिलीशरण शुघ्त ) 


नोट--इन दोनों छम्दों के रेल से अथोत्‌ चारों चरणों में कुछ चरण 
इन्द्रवजा और कुछ चरण उपेष्दृदज्ञा में रहने ले 'डपजादिशृत्त' होता है 
भीष्म प्रतिज्ञा खुन भीष्म ऐसी । ( इन्द्रवज्ञा ) 


हुई अवस्था जिसकी झु जैसी ॥ ( उपेन्द्रवन्ना ) 


डे छन्द:-चा- ्द्रका 


बन खान 4 अल + म  व श  वआ जे ध्ा>ह 
उचस्ध दुखादा न्तञ्ञ शहद छोर | ( उपन्द्र4छ। | 
हम *» हि थे £, हा उक । सस्ध् 
सामथ्यं है मत्र नहां हम्मारा॥ ९ इन्द्रबद्ञा ) 
( मॉथलाशरण झुप्त ) 


६ भुजग बयात 
“य चार बनाओ खुजंग-प्रयात” 
चार यगणों का 'झुजंग प्रयात वृत्त' बनता है यथा-- 


जहाँ कड्जड के कुझ की मंज्जुता थी। 
लता पत्रिता षुष्पिता गुंजिता थी ॥ 








नर पन्‍ली आन काला केक कक कतार पक ३ कान न. २५ पिकार 


जहाँ थे हरे कुंज के पुंज प्यार । 
जहाँ कंज् थे भ्रंग की शुंत्ञ बारे॥ 


( अज्ञात ) 


दिल दुखाये हुए हैं। 
ई के सदमे उठाये हुए हैं ॥ 
मेरा घर कहाँ उनके आने के काबिल | 


बुलाऊँ अगर हो बुलान के काबिल ॥ 
( अज्ञात 2) 
नम 3 6 |; कर &"५ रे 
भजु गशयात ओर सुजंगी मिला कर 'वागीश्वरी वृत्तः होता 


है। यथा-- 
यचो राम लागे सदा पाद्‌ पद्म हिये धारि बागीश्वरी मात को । 


नोट--इसी दृत्त का दूसरा नाम 'बहर तबील' है | 





अल जलन प++र 


जज पाई 80.2 
छन्दः-चान्द्र का 


फ्ी हा को 
न पिन पलक कली जनक तीन जिनी फीड री जानी कक अर नली कदर री पक दी कमल “0५०८ करी नकरी। पक मन." तजर/प करत न पक फिनन्‍ पक; 


७ तोग्क 





उरी केनीप शनि जन करी अमन ली पेन भन 3 पतन नानीम आन" पपनीरी- पजननी यह 9 सर नकली कै 3 पजअनी फनी या नानी की 4१ डनत-म "जननी अररिगीक। 


की 
इक है |! ६ श्रति चार ) 
््े 
हा सर क वीक, ब्र्त्त ८ के यथ 
चार सगदा का तांठक-वृत्त दाता है यथा-- 


इल पावल मे नम मे 

मन मे डर के घन मंडलस्स। 
कर बास रहा विश्ु क्या ऊ्विति पे | 
रूख से इसक सुख के छल स ॥ 


(मैडिक्ीशरण खसुघप्त ) 


८ मोतिय दाम 
ज्ञ चार वना कर 'मातिय दाम! 
चार जगयों का मोतिय दाम वृत्त होता है। यथा-- 
छल्यो वलि को नहिं भू-तल नाप, 
छल बलि के कर सा प्रश्भधु आप। 
सदा जय पूरन विश्व महेन्द्र 
खदा जय भक्त भविष्य झुरन्द्र.। 


६ वशर्य 
“मुचृत्त बंशस्थ 'जता जरा! हैं ।” 
रे दा & | 
ज गणा, त गया, ज गछा आर र गया का वशस्थ विल 
वृत्त होता है। यथा-- 


0 
१2८ छ्न्दः- वान्द्रका 


मुझुन्द चाहे यदुबंश के वन 
रह सदाया वह गोप वंश के । 
न तो सकगे ब्रज्नभूसि भूल ये । 
न भूल देंगी ब्रजञ-मेद्िनी उन्हें॥ 
( प्रिय-प्रवासत ) 
५८ 
१० द्रतविलंबित 
'र त-बिलंबित 'नाससरा! रखा। 
एक नगण, दी भगण आर एक रगण का द्रुतविलंबित बृत्त 
होता है । यथा-- 
सरलता-सरिता-जयिनी जहाँ, 
नव नवा नवनीत पदावली। 
तदपि हा, यह भाग्य-विहीन की 
खु कविता कवि-ताप-करी हुई ॥ 
पुन;-- 
दुखद हैं तुमको जनकात्मजा, 
तुरत दूर उसे कर दीजिये 
सुखद हो सकती न उल्लक को, 
नय-विशारद ! शारद-चन्द्रिका ॥ 
( रामचरित डयाध्याय ) 


नोट--इटी छत्द का नाम सुन्द्री” है। किली-किसी की राय में 


नगण, दो भगण और एक रणण का यह छन्दु होता है। 


छन्द:-चन्द्रिका ४९ 


कक पक व डन कक कपल नल 
२९ बसन्त [तलका 


होती बसंत तिलका 'तभजा ज़ गा गो ।! 


पर कापशराक पहली परी पति फरिफेश किक 6 जी पेश की केक 'व7%4/%/ल*'घ5्टी कटा 


एक त गणा, एक भ गण, दो जगण ओर दो शुरुओं का 
बसंत-तिलका वृत्तः होता है। यथा-- 
जो यूथ मानव स्वकर्म निपीड़नों से 
नीचे समाज वपु के पग लॉ पड़ा है । 
देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा । 
है भक्ति लोकपति की पद सेवानाख्या | 
( मेथिलीशरण गुप्त ) 


९ #8, 
१९ कंनक मंजर 
तार रला गा कनक मंजरी | 
एक न गण, दो रगण, एक लघु और एक शुरु का 'कनक 
मंजरी वृत्त' होता है। यथा-- 
महर नन्द का पुत्र तू नहीं 
निखिल सृष्टि का साक्षि रूप है ! 
उद्त है हुआ, वृष्णि-वंश में | 
व्यथित विश्व के, आण के लिये ॥ 
( श्रोध्रर पाठक ) 


नोट--इस छंद में ६ और ५ अक्षरों पर विश्राम होता है । 
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१९३ तरल नयन 
न गण निगम तरल नयन 
चार नगणों का (तरल नयन' वृत्त होता है। यथा-- 
विशिख सदश परम दुखद । 
परुष चचन कह न सुहृद ॥ 
कर सु कथन हृदय-हरन । 
खुखद अम्छत सद्ृ॒श॒वयन ॥ 
( अज्ञात ) 
45. कर 
१४ मांलनी 
ननमयय वनाओो मालिनी! मंज्षु गाझो | 
दो नगण, एक मगण ओर दो यगणां का 'मालिनी वृत्त' 
होता है। यथा-- क्‍ 
प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ हे ! 
दुख-जलनिधि-डुबी का सहारा कहाँ है? 
लख मुख जिसका में आज लों जी सकी हूँ । 
वह हृदय हमारा नेन-तारा कहाँ हे! 
( प्रिय-प्रचास ) 


१४५ मन्दाक्रान्ता 
मन्दाकान्ता "मम नत त गो गा! यती वेद साते। 
एक मगण, एक भगरा, एक नगरा, दो तगण और दो, गुरुओं 
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का मन्दाक्वान्ता वृत्तः होता है। चार और सात अक्षरों पर 
विश्राम होता है। यथा-- 
हा! चृुद्धा के अनुल घन | हा! चृद्धता के सहारे; 
हा! प्राण के परम प्रिय |! हा! एक मेरे दुलारे | 
हा | शोसा के सदन सम हा ! रूप लावरथय बारे; 
हा! बेटा ! हा हृदय घन ! हा! ननतारे हमार ॥ 
( प्रियप्रवास ) 
| की ही कि, 
१९ (शुखारणा 
“य मी ना, सो, भो, ला, १ सहित सदा, है शिखरिणी” 
एक यगणा, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक 
भंगण, लघु ओर एक गुर का शिखरिणी बृत्त होता है। छः और 
ग्यारह सात्राओं पर विश्वाम होता है। यथा-- 
अनूठी आभा स सरस खुषमा से खुरस से | 
बना जो देती थी बहुगुणमयी भू विपिन की | 
निराले फूर्लो की विध्िध दुलचाली अन्लुप्मा | 
जड़ी बूटी नाना बहु फलक्ती थीं बिलसती ॥ 
( प्रियप्रवास ) 


१७ शाद ल विक्रीड़ित 


“मो सा जा स व ता गँमीर रचलो शादू ल विक्रीड़ित ।” 


5 छुन्द:-चन्द्रिका 


एक मगण, एक खगण, एक जगण, एक सगण, दो तगण 
ओर एक गुरु का शादूल विक्रीडित बृत्त' होता है। यथा-- 
श्री श्री ह॑ नरेश की विदित है, रत्नावली नाटिका। 
है साहित्य विभाग में वह यथा श्टगार की बाटिका ॥ 
है सारा इसका चरित्र उसमे आनंददायी महा । 
देते हैं हम सार आ्राज उसका थोड़ा डसी से यहाँ ॥ 
( मेथिलीशरण गुप्त ) 


८ समध्रा 
माराभानाय यू या रचहु इनहिं दे खग्धरा' छन्द जानो। 
एक मगण, एक रगशा, एक भगणा, नगण और तीन यगण्ा 
का रूग्धरा? वृत्त होता है। यथा-- 
'धारें चन्द्रांशु भालें शिरहु रुर्नदी, शीतता आश लाई। 

' . पैलो नाहीं ज़दा से डग इकहु डिगी अंग ताप डराई ॥ 
याते प्राणान्‍्त इच्छा गरल ज्ञउ पियें सोउचासी प्रिवाके | 
ऐसे प्यारी वियोग शिव खुखद रहे शांति ते शांति पाके 0 

( भत॒ हरि-निवेद ) 
१६ संवेया 
२२ वर्णों से लेकर २६वर्णोत्क्र के कई एक वर्णोवृत्त सबेया के 
जाम से विख्यात हैं। उनके कई भेद हैं। नीचे उनके मुख्य भेदों 
के लक्षण ओर उदाहर शा लिखे जाते हैं । 
नोट--सवया और कवित्त तुकांत ही श्रवण मधुर होते हैं । 


दर ष 
छम्द:-चन्द्रका ध्क 


जाए 7 
(१) मदिरा 
सात रचो पुनि, भागन को इक अंत गुरू यह है मदिरा । 


इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु रहता है । 
के 
जेसे-- 
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भासत गौरि गुर्साइन को बर राम दुद् धघल खंड कियो। 

मालिनि को जयमाल गुहौ हरिके हिच जानकि मेलिदियों ॥ 

रावण की उतरी 'मदिरा' चुय्चाप पयान हु लंक कियो | 

राम बरी सिय मोद भरी नम में खुर जे जयकार कियो॥ 
. इसके अन्य नाम मालिनी, उम्रा और विवा हैं । 


(२) मत्तगयद 
सात रचौं भगणौ पुनि अंत में दो गुरु 'मत्तगयंद” विचारों । 
इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु रहते हे। 
अर्थात्‌ मदिरा' छुन्द्‌ के अन्त में एक गुरुओर रखना पड़ता है । 
जैसे-- 

सेस महेल गनेस दिनेस खुरेस हु जाहि निरन्तर गाव । 

ज्ञाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद झुबेंद बतावें ॥ 
जाहि हिये लखि आनन्द हे जड़ सूढ़ दिये 'रखखाति' कहावये । 
: ताहि अ्रहीर की छोहरियाँ छेछिया भरि छाँछ दे नाच नचाये ॥ 
( रसखान ) 
नोट--भाषा में कदीं-कदीं लघु को गुरु अर गुढ को छघु मानना 


0 प ३ ड्च्चार कप हि थे 
पढ़ता है। अक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दुना चाह | 


4.0... 
न्दः-चान्द्रका 


विद च्क््प 
(३) चकार 
सात रचों सगणों पुनि अंत में एक गुरू लघु हात 'चकोर! ॥ 
सात भसगण ओर अंत में एक गुर तथा एक लघु रखने से 


क् यम कर छ हपआ है 
चकार' छन्द हता है। जेंल-- 


| 


5 ९ 


हु 
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भासत ग्वाल सखागन में हरि राज़त तारन में जिमि चंद । 

नित्य नयो रचि रास ऊुदा ब्रज्ञ मे हरि खेलत आनंद कंद ॥ 

या छवि काज्ञ भये ब्रज चालि चकोर पुनीत लखें नंद नंद । 

धन्य वही नरनारि सराहत या छवि काटत जो भव फन्‍द ॥ 
( भानु ) 

(४) किरीट 
भा गण आठ 'किरीट! रचा यह पिगल रीति प्रबीन विचारत ॥ 
इसके प्रत्येक चरण में आठ भगण रहते हैं। जैसे-- 

मानुल हो तो वही 'रसखानि' बसों ब्रज गाकुछ गाँव के ग्वारन ॥ 
जो पशु हों तो कहा बस मेरा चरों नित नंद की थेनु मँकरारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को हु धघस्त्रो कर छत्र पुरंद्र धारन। 
ज्ों खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिदि कूल कदंब की डारन ॥ 
( रसखान ) 


(५) अरमसात 
भा गण सात रखा रगणें अरसातः सदा चरचा करिबो करे 
इसके प्रत्येक चरण में सात भगण ओर एक रगण होता है | 


जी पिलरी फरवरी नही पजत भिननन कि जला तर न्‍ट ५ कण 


क््ल्ड [॥ दका 
छन्द:-चन्द्रिक । 
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कक, 
5-3, कि 


जल-- 


िः 
है: 3० 


कानन लो अँखिया ये तुम्हारी हथरी हमारी कहाँ लगि फेलि 
मूंदे तऊ तुम देखति हा यह कार तिहारी कहां था रूकी 
कान्हर हु को खुभाव यहे उनको हम हाथन ही पर मेलि हैं 
राधे जू मानो भला कि वुरो अँख मींचन ! संग तिहारो न खेलि हैं ॥ 
त 


५ 


[ #। 


(९/ द॒मिल 


सगणों सजि आठ रचो मन दे कवि दुर्मिल छन्‍द वबखान करें। 
कप ५ ना! के के... आफ करी, ७. 
इसके प्रत्येक चरण म॑ आठ सगगा होते हैं । जने-- 

अति पूत परस्पर प्रेम रहा, वन के सब जंतुओं के मनम। 
हाँ हिसक हिस का साव नथा, न अलाब था धर्म का जीवन मे। 
विपिनोषश्चि मिष्ठ वनस्पति की, रुचि थी सबका शचि साजन में । 
समझो न स्वपाव विरुद्ध इस, क्या प्रभाव न हैं तप-लाधन सम ॥ 
( लोचन प्रसाद पांडेय ) 


(७) सुन्दर 
पद्‌ दुर्मिल अंत में एक गुरू रख के कवि 'खुन्द्रि! छन्‍्द बनावे । 
इसके प्रत्येक चरण में आठ सगण ओर एक गुरु रहता है । 
अर्थात्‌ दर्मिल छन्द के अंत में एक गुरु ओर रखना पड़ता है । 
जेसे-- 
रूख शांति रहे सबओर सदा, अविवेक तथा ऋघ पास न आचे। 
शुणशील तथा .बलबुद्धि बढ़े, हठ बैर विरोध घर मिट जाचे॥ 
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सव उन्नति के पथ में विचर, रति पूर्ण परस्पर पुरय कमावे। 
दृढ़ निश्चय ओर निरामय हो कर, निर्भय जीवन मे ज़य पाच ॥ 
( मैथिली शरण गुप्त ) 


(८) सुख 

सगयणों बसु दा लघु अंत रखो '&ख छंद? यहे कवि के मन साचन। 

इसके पत्येक चरण में आठ सगण और दो लघु रहते हैं । 
जेसे-- 

सब सो ललुआ मिलि के रहिये मम जीवन मूरि सुनो मनमोहन | 

इमि बोधि खबाय पियाय सखा संग जाहु कहे मुद्सों बन जोहन ॥ 

धघरि मातु रजायसु सीस हरी नित याझ्ुुन कच्छ फिरे सह गोपन। 

यहि भाँति हरी जखुदा उपदेशहि माषत नह ल हैं सुख सो घन ॥ 

( भानु 2 

सूचना--कहीं-कहीं कवियों ने ऐसे-ऐसे सवेये भी बनाये हैं, जिनके 


बिक; 


चारो चरणों में समानता नहीं है, जसे गोस्वामी तुलसी 
दासजी की कवित्त रामायण में-- 
१श्चरण - जलको गये लक्ष्खन है लड़िका 
परिल्लो पिय छाँद घरीक हे ठाढ़े। (खुन्दरी ) 
पाँछ पसेउ बयारि करों, 
अरु पांय पखारिहों भू मुरि डाढ़े ॥ 
'तुलसी' रघुवीर प्रिया भ्रम जानिकै, 
बेठि बिलंब लो कंटक काढ़े।  ( खुन्दरी ) 


छनन्‍्द:-चन्द्रिका ५3 
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जानकी नाह को नेह लख्यों, 


पुलका तन बारि चिलाचन बाहे 
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( काचित्त रामायण ) 

काइ-काइ एसं-एस सव्वेयां को 'उपज्ञाति कहत हूं, परन्तु महा 

ऊँविया के प्रयाग आब हाते हैं। अतएवं खब के लिये वे प्रयोग 
मान्य नहीं । सवबवेयां में एक ही प्रकार के चरण रखना चाहिये । 


२० मुक्तक 
तेरा ईत्ता म जा छनन्‍्द अक्षरा को गिनती ( कहीं-कहीं लघु-गुरु 
के नियम से भी ) से बनाये जाते हैं, वे मुक्तक कहलाते ह। 


(१) मनहर घनाक्तरी 


यह छन्द कवित्त के भेदों में से है। ३१ अक्षर प्रत्येक चरणा सें 

रहते हैं। आठ,-आठ,-आठ ओर सात अक्षरों पर विश्राम होता 

है। गुरु लघु का नियम नहीं। केवल पदांत में एक गुरु 

रक्‍्खा जाता है। जैसे-- क्‍ 

सुन्दर खुज़ान पर, मंद सुसकान पर, वाँखुरी की तान पर 

ठोरन ठगी रहे | 

सूरति विशाल पर, कंचन सी माल पर, हंसन सी चाल पर 
सोरन खगी रहे 

भोहें घलु मेन पर, लोने ज्ुग नेन पर, शद्ध रस बन पर 

वाहिद? पयी रहे । 
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स्थाम तन घन पर, साँवरे बदन पर, नंद के नंदन पर, 
लगन लगी रहे ॥ 
( चाहिद ) 

पुनयथा-- . 
कंचन से कांतिमान, कंज स कलेवर का, केसा रमणीय रूप, 
देखिये विचार के । 
अंग-अंग सु दर खु,-डोल शुश्र शोमित हैं, लोभित न होते कोन; 
लोचन निहार के ॥ 
अद्भुत खुदेश-देश, भव्य चेश भूषण त्यों, चंदनी डुकूल भाव, 
मन के विकार के | 


१९७०० “कर पत्र आफ जिकरसीक: 
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बात सभी चित्र मे दिखाती हैं विचिन्र मित्र, कोशल अपार 
गुणागार चित्र कार के ॥ 

क्‍ ( मेथिलीशरण ग॒प्त ) 

सृ०--कवित्त में भी लय और तुकांत पर ध्यान देना 
चाहिये ।- सम-सम और विषम-विषम पदों का प्रयोग करना चाहिये। 


(२) रुप घनाक्षरों 
यह भी कवित्त का भेद है । ३९ अच्र इसके प्रत्येक चरणा में 
रहते हैं। आठ-आठ अक्षरों पर चार विश्राम होते हैं। लघु गुरु 
का कोई विशेष नियम नहीं । अंत में एक गुरु और एक लघु रहे । 
जेसे-- 
बेर बेर बेर ले सराहें बेर बेर बहु, 
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रसिक विहारी' देत वंधु कह फेर फेर | 
चाखि चाखि भा्खें यह वाह ते महान मीठो, 
लहु ता लखन यों बखानत हैं 

बर बेर देवें बर सबरी खु बेर बेर, 
तऊ रघुबीर बेर बेर तेहि 


हेर हेर ॥ 
टेर ठेर | 
बेर ज़नि लावो बेर वर जनि लाचो, 


बेर बेर ज़नि लाचो वर लावा कहें बेर बेर ॥ 
( राम रसायन ) 


(३) देव घनाक्षरो 
यह भी कवितत का भेद है | इसके प्रत्येक चरण में ३६ अज्ञर 
होते है। आठ-आठ-आठ ओर नो अच्षरों पर यति होती है। अंत 
में तीन लघुओं का रहना आवश्यक है। जैसे-- 
झिल्ली कतकारे पिक चातक पुकारे बन, 
मोरनि शुहारे उठ हुगुनू चमकि चमकि। 
घोर घनकारे भारे घुरवा धरारे घाय, 
धूमनि मचावें नाचे दामिनी दमकि दमकि ॥ 
भ्रूकनि बयारि बहे लुकनि लगावे अंग, 
हकनि भभूकनि की उर में खमक्ि खमकि | 
: केसे करि राखों प्राण प्यारे ज़्सबंत बिना, 
द नान्‍हीं नान्‍होीं बू द्‌ करें मेघवा कमकि कमकि ॥ 
( ज़सबंत सिंह १ 
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.। ४ 3) अआजुख्हय 
प्रत्यक चरण में आठ-आठ अक्षर होते हैं। पहले ओर तीसरे 
चरण का आठवां अक्षर गुरु होना चाहिये। दूसरे और चोथे 
चरण का सातवां अक्षर सदा लघु रहता है। यथा-- 
देखो आही गया लोगो, श्रीष्मकाल मयावना | 
संताप नित्य देते ये, मित्र भी शत्रु होगये॥ 

( अम्बिकादत्त व्यास ) 
स्वस्तिवाद विरक्तों का, और ही कुछ वस्तु है । 
वाक्यों में उनके होता, ईश का एवमस्तु है ॥ 

( मेथिलीशरण गुप्त ) 





है 3 कक 
सिशवलाकन 
प्रत्येक चरण को अंतिम पद्‌ उसके दूसरे चरणा के प्रारंभ में 
रखना । 'सिंहावलोकन' शब्द का अथ सिंह के समान पीछे की ओर 
देखते हुए आगे चलना है। जैसे-- 
आवन लागी समा-सुखमा, कुसुमाकर की छवि छावन लागी 
छावन लागी सुगंध भल्ती, सुखदाई समीर खुहावन लगी 
भाचन लागी 'रसाल' की बोर खु भोर की भीरहु धावन लागी। 
' भ्ावन लागी पिकाली अरी, हिय कूक कहक सो अवन लागी॥ 
'सिंहावलोकन! में पहले चरण का प्रारम्भिक पद्‌ भी उस छुंद्‌ 
के अंतिम चरण के अत में आता है। 





१५३९| 
भू 
लक 
है 
| 
2 
७) 
| 
अन्ब्ट््कूँ 
है] 
अखंड 











छन्दो के दोप 
0. ४ 

२ छन्‍्दा भग 

पिंगल-कथित नियमानुसार छन्दों की मात्राओं ओर वर्णों की 
कमी-बेशी होना ही छन्दाभंग दोष है। इस दोष से बचने के लिये 
संस्कृत के विद्वानों नेता यहाँ तक लिखा है कि--अपि माघ सर्ष 
कुयाच्छन्दों भंगं न कारयेतः अथात 'माष' को आवश्यकता पड़ने 
पर 'मष' लिखना पड़े तो लिखा किन्तु 'छन्दोभंग' मत होने दो । 
वास्तव में छन्दोमंग! दब से कविता अग्रिय हो जाती है| न सुनन 
में अच्छी, न पढ़ने में ही | 

२ यतिभंग 
किसी शब्द्‌ का एस स्थान पर रखना, जहाँ उसके बीच में ही 
छुन्द की यति ( विश्राम ) पड़जाय, 'यतिभंग” दोष कहलाता है। 

में भी जाता हूँ प्रया--ग शहर करने सेर | 

इस छुन्द में या! पर यति है ओर 'ग' अलग हो जाता 
है | किन्तु प्रयाग” को एक स्थान पर रहने से ही अथ की साथकता 
है। 'प्रया! और 'ग' के अलग-अलग हो जाने से उन खंडों का 
कुछ अथ नहीं रहजाता | इसी दोष का नाम यतिभंग है। 

नोट---समस्त पद में यतिभंग नहीं होता । जैसे नरपति! समस्त 
पद है, इस पद में नर के बाद यति पड़े ओर पति उसके बाद भी आजाये 
त्तों कुछ दोष नहीं । किल्तु उद्दी में न! या प' के बाद यति हो तो दोष हे । 


................. 2०००० अत नल ऋऋच? ओंऋओओती5क्‍क्‍आन प+ी 
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३ निरथ्क शब्दों की भरती... 

छन्द को पूरा करने के लिये निरथक शब्दों का प्रयोग नहीं 

करना चाहिये--खोगीर की भरती न हो। जेसे-- 
क्या गहलर कहि टुआ सुनि, कलर भलल्‍लर भाई ।! 
यहाँ गललर', 'टुऋ, 'मललर' और 'भरलर' शब्द निरथक हैं। 
९) अर ॥+..ीीीम ७३ 
उद -कविता के सम्बन्ध में दो बातें 

हिन्दी और उदू में बहुत. थोड़ा अन्तर है। उदू के प्रसिद्ध 
विद्वांचन मोलाना आजाद तो उद को ब्रज भाषा से ही निकली हुई 
मानते थे | हिन्दी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अधिकता से होता 
है ओर डद में फारसी के शब्दों का। हिन्दी देवनागरी अक्षरों 
लिखी जाती है ओर उद्‌ , फारसी अक्षरों में । इन नाममात्र भेदों 
के सिवा दानो के क्रिया-पद्‌, विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि प्रायः एक-से 
ही हैं। उद्‌ की कविताओं पर भी ध्यान दिया जाय तो हिन्दी 
कविताओं से थोड़ा-सा ही भेद दृष्टि गोचर होता है। किन्तु फिर भी 
दोनों भाषाओं की शेली भिन्न-भिन्न होने के कारणा, हिन्दी कविता 
के सब नियम उदू को कविताओं में लागू नहीं हो सकते। हाँ, 
दोनों कविताओं में ध्वनि का 'साम्य अवश्य पाया जाता है। जहाँ- 
जहाँ किसी हिन्दी छन्दों की ध्वनि का साम्य उद के प्रचलित छन्दों 
के साथ है, वहाँ वहाँ उन छन्दों के साथ ही उनका भी. दिग्द्शन 
दराया गया है 


मल जि. बल 
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वाले छन्दों को 'शेर', ३ पद्‌ वाले छुन्दों का 'मुसल्लिस', ४ पद 
वाले छन्दों को 'झुरव्बाः ५ पद वाले को 'इखम्मसः, ६ पद बालों को 
मुसदलस?, ७ पद वाला का झुखब्बा', ८ पद्‌ वाला को 'ऊुसस्मना 
९ पद वालों को 'मुतस्सा' ओर १० पद वालों को 'मुश्शर', शुरू 
के पदों को 'मतला', ओर अत के पदों का 'मक॒ता” कहते हैं । 
छन्‍्दों के लक्षण विचार को 'तकर्तअ' कहते हैं | छन्दों के चरणांत 
का पद 'रदीफ” ओर उपान्त अर्थात्‌ अंतिम पद से पृ का पद 
'काफ़्िया' कहलाता है 

खिल रही है आज़ केसी भूमि तल पर चाँदनो। 

खोजती फिरती है किसका आज़ घर घर ना 

घन घटा घरूघद उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद। 

मारी मारी फिरती हे इस हेतु दर दर चाँदनी ॥ 

( दीन ) 
यहाँ 'बरः ओर दर” काफिया है । 'चाँदनीः रदीफ है । 


् 


रदीफ--चरणांत में निरंतर आता है और उसका अथ 


भी सदैव एक ही रहता है। उक्त कविता में दो जगह “चाँदनी” 
है और अथ भी एक ही 

काफिया > रदीफ के पूव का वह सालुप्राख शब्द हे, जो अथ 
के साथ बदलता जावे । उपयु क्त पद में 'चाँदनी' के पहले 'पर' “घर 
और (दर “काफिये! हें | 
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उद में गए को “रुकन' कहते हे ओर रुक्‍ल का बहुचचन अर- 
कान होता है। 'अरकान!, मुतहारक! आर 'साकतन! दा प्रकार क 
अक्तरों से बनते हैं ।झुतइरिक', जबर (अ), जेर (३) या पेश (ड) 
युक्त अक्षरों को कहते हें 'साकिन' उन अक्षरों का नाम है जो बिना 
मात्राओं के शब्दों के अत में रहते हें। किन्तु संबंधवादी पू् 
शब्दों का अंतिम अक्षर भी 'झुतहरिकः हो जाता है। जैसे 'गुल' 
यहाँ गुः 'मुतहरिक' ओर ल' 'साकिन! है| किन्तु 'गल-नगिसः में 
४! ओर ल? दाना मसुतहारकः हें । 

उद्‌ में गणों के भंद उदाहरणों के साथ दिखाये जाते हैं । 


गणा रूप डद्‌ नाम उदाहरण 
मगणा ददेदु मफऊलुन मोलाना 
य गण की फकछुन यगाना, करम कर 
र गणा है फायलुन्‌ कर करम 
स गया ॥ 5 फ्युछुनू सहना, सह कर 
त गण 5९] मफउल बाजार 
ज गणा 5॥।॥ फ्‌जल कसाल 
भ गण 5॥ फा (फ) छलुनू भीतर, बहतर 
नगण ॥| फअल नफर 


उद्‌ में पद विशेषतया मात्रिक छन्दों के समान ही प्रयोग 
किया जाता है। व बृत्तें। की तरह नहीं। पाठक थोड़ा-बहुत 
डउद की ।कविताओं के विषय में भी जान जाय, इसलिये यहाँ 
उनका दिग्दशन मात्र करा दिया गया है। 





